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! 3 
करुए रस का आस्वाद तथा पाश्चात्य ट्रे जेडी 
प्रो० इस्द्रनाथ चौघुरी 


सस्कृत साहित्य में वासदी का विकास नही हो सका क्योकि यह साहित्य 
मूलरूप से ग्रादशंवादी साहित्य रहा है। यहाँ सधष॑ है परस्तु प्रात्यम्तिक 
विरोध नहीं है। यहाँ संघ दो ब्यक्तित्वो की टकराहुट नहीं--इच्छा और 
आदर्श का सधप है जिससे प्रन्तत प्रादर्श को विजय होती है। इसीलिए 
यहाँ ट्रैजिक साहित्य नहीं लिखा गया है। तत्कालीन भारतीय दृष्टिकोण 
के प्रतुसार मृत्यु यहां होती ही नहीं--मनुष्य का शरीर नाशवाव है, उसकी 
पझाह्मा प्रमर है। शोर फिर सू८यु है क्या, जबकि सडे पत्ते की खाद भो नया 
पौधा ही उपजाती दे । इसोलिए यहाँ मोतरूपी जाड़े की बात अकेले नही की 
जातों, नव-जन्मरूप वप्तन्त को भी उप्तमे जोड दिया जाता है--! शिशिर 
बसन्तो ' प्र्थात्‌ यहाँ पत्ते का करना अक्षर के फूटने से प्रलग नहीं देखा जा 
सकता । इसीलिए शीत यहां मृत्यु का प्रतीक नहीं वह वसत के प्रागमन का 
सदेशवाहक हे + संस्कृत साहित्य के प्रधिकतर प्रादर्शवादोी होने के पीछे एक 
दूसरा कारण भी है कि यहां काल की गति छीघी नहीं मानी जातो--उसकी 
एक भक्राकार गति होती है। काल की इस भवधारणा के कारण भादमी की 
मौत कमी नहीं होतो। वहू केवल शरीर को त्याग कर फिर नया झरीर 
घारण करता है । इस तरह यह क्रम चलता रहता है जब तक कि मोक्ष न 
मिल जाये, जो घर्म, अर्थ भ्ौर काम के बाद को कडी है | इस्तोलिए यहाँ सस्क्ृत 
साहित्य मे ट्रेजेडी हो नहीं मपितु पूर्स जीवन का चित्र अ्कित दिखाई पडता है 
जिपम्मे दु ख श्रोर सुख दोनों ही विद्यमोन हैं। यह जीवन तभी सुखमय वनता 
है जब दु ख या बातना को गझ्रादमी भोगता है । कष्ट उठाना उसका नेतिक 
बन है । यह भस्तित्व दोध भारतीय साहित्य का निराला तत्त्व है जहां दुख 
भौर घुख एक दूसरे के योजक हैं। इसीलिए शिव के मियक म जब वह एक 
हाथ से घ्यप्त करता है तब वहू रुद्व हे भोर जब दूसरे हाथ से रक्षा करता है तव 
बहू शिव है । हमारे साहित्य मे एक प्रसिद्ध बिम्ब के द्वारा भी इस मानसिकता 
को स्पष्ट किया गया दै--केमन के पत्ते पर भोस को बूँद जो कितनी झणिक 
है मगर फिर भी करितनो सुन्दर ; क्षस्ा के भीतर नित्य को बाँधने को यह 
भारतीय कला है भोर इसीलिए सस्कृत साहित्य में ट्रेजेडी के नहीं होने पर भी 
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दूख को नक्षाय नहीं गया है। इसदुख की कली के भीतर ग्रधी होकर 
रोती हुई खुशबू” के साथ तुलना की गई है धर्थात यह दुख हमें सुन्दर 
है जो सुन्दर है वही ग्रानन्द है (86879 75 9!९85076 ॥284706645 ॥8 
प्रण्णा।॥ ० 8 फाड़, 52०/89979) । भरत भारतीय मानसिक मनोवृत्ति 
ने दु ख, व्यधा या करुश को स्वीकार किया है शौर उसमें ध्रानन्‍्द को स्वीकृति 
दी है । दूसरे द्वब्दो में भारतोय विचारधारा में कल्ण रस का आत्वाद कोई 
मूलभूत समस्या के रूप में उपस्थित नहों हुआ है । यहाँ तो करण के साथ 
'रस' शब्द युक्त रहने का तालय॑ ही यह है कि उसका श्ास्वाद धानन्दा- 
त्पक है यद्यपि कदछा रस को दु घात्मक मानते वाले सझकृत के श्रालोचकों 
की सझ्या कम नहीं है । पादचात्य साहित्य पे ट्रैजेडी का प्रस्त दू खात्मक ही 
माना गया है। इस प्रकार भारत में करुणा रस तथा पारचात्प में त्रासद 
नाटक का प्राधार लेकर करुण (79/॥05) के झ्रास्वादपक्ष का विवेचन हुभा 
है यद्यपि पाइचात्य प्रालोचकों के सम्मुव प्लालोचना का प्राघार वास्तविक 
ज्रासद नाटक रहे हैं जहाँ केवल ध्वस, केवल सधपं, केवल विरह, केवल दु ख 
का खेल ही तरगामित होकर भपरूप रस सृजन होता है। परन्तु इसका ग्र्थ 
यह नहीं कि सस्कृत में त्रासद नाटक के प्रभाव का कारण यह है कि 
हमारे साहित्यकार इस घ्वस को या इस वेपरीत्य को नही पहचानते थे। उन 
के नाटकों में ध्वस वे माध्यम से, विच्छेद के माध्यम से जो रस उद्वेलित हुप्रा 
है उसका महनीय चित्र हमे प्राप्त होता है | किन्तु उनकी चेप्ट/ थी कि इस 
घ्वस के ऊपर मिलन की शाति रेखा खींची जाए। दु ख तथा कष्ट का चित्र 
कितना ही मर्मस्तुद रूप में क्यो न प्रस्तुत हो परन्तु समाप्ति में सुख होना 
चाहिए । “मघुरेश समापयेत्‌” ही उनका उद्देश्य था। इस प्रकार भारतीय 
साहित्य मे हमे करुण रस प्राप्त हो जाता है परन्तु वह त्रासदी में परिणत 
नही हुआ है । दूसरी शोर पास्चात्य मे विशुद्ध त्रासदी का रूप दिखाई पडता 
है। फ्लत कद्ण रस तथा पाइचात्य त्रासद बोघ के श्रास्वाद को लेकर 
आ्रालोचना में भी अतर दिखाई पडता है । भारत में इस प्रश्म के दो समाधान 
उपलब्ध होते हैं -- 
(क) रस प्रानन्द रूप हे इसोलिए करुणा रस भी परमाधंत प्रामन्दमय 
हो है । इस परम्परा को “स्थायी विलक्षण्यो रस ” माना गया है । 


(स) रस सुखदु खात्मक होता है भ्रोर करुण दु खरूप ही है परन्तु फिर 
भी वह प्रास्वादवीय है क्योकि यह नाट्य भावों का स्वभाव है या मट का 
प्रभिनिवेश श्रभवा भ्रनुकृति कोशल ही इसके आ्रास्वादनीय होने का कारण ह्दै 
प्रधवा कविगठ झ्वित अथवा नटयह दाकित का यह चमत्कार है। इस 
परम्परा को 'स्थायो रसो भवति' वहा गया है । 
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पाइचात्य विवेचन में इस प्रश्न का एक हो समाधान है कवि त्रासद-काव्य 
का ग्रात्वाद दु खात्मक ही है परन्तु इस दू ख के साथ-साथ जीवन के एफ 
ग्रम्भीर सत्य की उपलब्धि होती है । यह त्रासद बोध मानवीय ज्ञान की यात्रा 
है जहाँ वह भपने कम के, भपने विज्वास के, भ्रपने ईइवर के तथा भपने 
जगत के बारे में सन्‍्य को जानना चाहता है । डा० मेघ के अनुसार त्रासद बोध 
में सशय तथा विश्वास का यत्रणा भोग तथा सघर्ष का सहकार रहता है। 
यह बोघ ईइ्वर या स्वगे या पुण्य के रूप भेक्षति पूर्ति नहीं कर सकता । 
ज्रासद बोध प्रश्नो का सिलसिला है, इहलोक के कम युद्ध की गाथा है जो 
कभी विस्मयकर लगती है तो कभी रिकनसिलियेशन कौ भोर से जाती है या 
किर हपे चैलेंज करती है मोर इधोलिए श्राकुपंक होती है भ्नौर भन्ततः 
आनन्द प्रदान करती है। इस तरह करुए रस के विवेचन के दो भाग हैं । 
पहले भाग में उन विद्वातो के विचारो का विवेचन है जिनके भ्रनुस्तार कर्ण 
रस प्रानन्‍्दात्मक है । दूसरे भाग मे वे विद्वान हैं जितके प्रनुसार करुण रस 
दु खात्मक होते हुए भी उप्र कुछ ऐसी विलक्षणता है जिसके कारण सामा- 
जिक उसका आास्वाद पसर्द करते हैं। इउ भाग के अस्तगंत पाइवात्य विद्वानों 
का त्रापद-विवेचन जुड जाता है क्‍योंकि वहाँ भी भास्वादनीयता के नाना 
फारण दूंढे जाते हैं । 
करण रस परमार्थत धानन्दात्मक है 

सस्कृत काव्य स्त्रियों में से लयभग सभी ने कदण रस को झातन्दात्मक 
माना है। प्रभितवगुण्त रस को प्रानन्‍द रूप सानतते हैं। उनका कहना है कि 
सब रस सुख प्रधान ही हैं क्योकि स्वसविद्‌ की चवंणा ही उनका स्वरूप है । 
यह चर्ंणा एकघन तथा प्रकाशमयी (बोघरूप) होती है प्रतएवं भानन्द ही 
इसका सारभूत तत्त्व है। एकघन निविध्त सवित्ति में ही रसिक का हृदय 
विधान्त हो सकता है । हृदय की अस्तराय शुन्य प्र्थात नि्विष्त विश्ान्त 
प्रवस्था ही सुख का स्वरूप है। दु व विश्रान्ति रूप हो ही नहीं सकता । 
साझ्य दाशंमिको का कथन है कि दुख रजोवृत्ति का धर्म है। इसमे उन्होने 
चाचन्य को ही दुख का स्वरूप बतलाया है । रसास्वाद के समय रसिक का 
चित्त एकघन सवित्ति में विश्रान्त होता है । तब रसिक के हृदय मे किसो भी 
प्रकार की चचलता नही रहती । झ्रतएव सब रस प्रानन्द रूप ही रहते हैं । 
रसास्वाद लौकिक हर्ष घ्लोकादि का झनुभव नही है, प्रत्युत स्वसविद का 
प्रास्वाद है एवं यह प्नुमव प्रानन्द रूप हैं। डों० नरेन्द्र का कइटना है कि 
अभिनव का सत्वोद्रेक (एकंघन निविष्न सवित्ति) वास्तव मे प्ररस्तु के 
'कैथरसिस” या 'रिचर्डस' के सिस्टेमेटाइजेशन भॉफ इम्पलसेस' से बहुत भिन्‍न 
नदी है । यह ठोक है कि भरस्तू का लक्ष्य है 'विरेचित प्रद्माति' और प्रभिवव 
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का “उदात्तीदत हु! तथापि यह भूलने से काम नहीं चलेगा कि अभिनव ने 
जीवन के प्रति सुखांत इष्टिकोए का अपनाया और दुर्भाग्यपूर्णा जगत में व्यव- 
स्थित होने को महत्ता दी। परस्तू ने मनुष्य श्रौर पशु का फर्क बताया, भारत 
ने मनुष्य गौर देवता का समन्वय किया $ 


विद्वताथ झादि कतिपय विद्वानों ने रस को भ्रलौकिक माना है, फलल्वरूप 
लोक्कि घटनायें जब काब्य में रूपायित होती हैं तब वह प्रलोकिक शिल्प 
मूर्ति घारण करती हैं । उनका कहना है-- 

झ्लोक्षिकविभात्व प्राप्तेम्य काव्यसश्रयात्‌ । 
सुख सब्जायते तेन्य सर्वेम्योड्पीति का क्षति ॥ 

इस प्रकार विश्वताथ करुण रस के आनन्द को भ्रलोकिक मानते हैं । मन 
के जो भाव रस रूप में परिणत होते हैं वे भ्रवश्य ही लोकिक होते हैं किन्तु 
यह भाव! या 'इमोशन' रस नहीं एवं मनुष्य के मन मे जो घटनायें ये भाव 
जागूत करते हैं वे भी काव्य नहीं। शोक एक मानसिक भाष या इमोशन 
है । लौकिक जगत्‌ के बाह्य कारणों से मन में शोक जगता है श्र मनुष्य 
शोकात हो उठता है किन्तु यह रस नही है ओर न ही काव्य । कवि जब 
प्रपनी प्रतिभा के बल से इस लोकिक झोक तथा लोकिक कारण का एक 
प्रलौकिक चित्र काव्य भे प्रस्फुटित करता है, तभी पाठक के मन में रस.का 
उदय होता है जिसका नाप करुर रस है। यह करुण रस शोक का 'इमोशन' 
नही । शोक दु खदायक होता है किन्तु कवि के काव्य में जो करण रस सचा* 
रित होता है वह, प्रांखो में अश्लु लाने पर भी मत को पूर्व झ्ानम्द प्रदान 
फरता है। कान्‍बय का आस्वाद जो कर पाता है वही इस बात को जानता 
है। यद्यपि प्रालकारिको ने यह भी कहा है कि करण रस यदि दु खात्मक 
होता तो रामायण प्रादि करुण रस के काव्य का पाठ कोई भो नहीं करता 
(विश्वनाथ, साहित्य दर्पण, ३ ५)। करुण रस का प्रातन्द काव्य रसिक 
मात्र को ही श्रपनो श्रोर खींचता है। 007 57८९९७६ 50785 3० (9052 
+08। [९] ० 54066९8: (४0००४॥४६ । प्रालकारिक कहेंगे, ठीक बात है 
किन्तु स्मरण रखना होगा, (६) ० 5800८६६ (8००४४६ जो वास्तविक घढ 
नाए मन में सीधी 586 ।0००४४६ लाती हैं, वे 5४८८४ भी नहीं, ६०४४ भी 


नही होती हैं। कवि जब अपने काव्य मे 500८8 एा0एष्टा। की बात करता 
है. तभी 5५४८६८५६ 5078 बनता है । 


तीसरा सिडान्त भट्दनायक का है जिनके प्रनुसार रस की पनुमूति साधा- 
रस्यीकृत प्नुभूति होने के कारण व्यक्तिगत दुख सुख से मुक्त होती है झौर 
इसीलिए उसका आस्वाद केवलमात्र श्रानदात्मक होता है । काट के विचारों 
के भाश्रय से कहा जा सकता है कि सौन्दर्य बोध का झानरद साधा रण-प्रयोजन- 
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सिद्धि के आनन्द से भिन्‍न रूप होता है । इस प्रकार प्रयोजन वर्जित होने के 
कारण यहू सर्वनिष्ठ और सर्वेसाधारण होता है । काव्य के इस झाइवत रूप 
के कारण ही हमे करण से भी ग्रानन्द मिलता है। यहाँ करुणा व्यक्तिगत 
करण नहीं रहता वरन सार्वेकालिक बन कर सौन्दयं बोध का माध्यम बन 
जाता है। भट्टनायक्र की बश/्त को समझने के लिए विद्यापति को पदावली 
का उदाहरण लिया जा सकता है। विद्यापति की पदावली का गान सुनकर 
यदि कृष्ण की बात याद झा जाए और कोई भक्त भाव विभोर हो उठे तो 
उमर हम वास्तविक काव्यास्वाद नहीं कहेंगे किन्तु उसी पदावली को सुनकर 
यही प्रनिर्दिष्ट ढग से नर-तारी का प्रेम-सगीत प्राणों मे बज उठे तब उस 
झानन्द को काव्यरस का आध्वाद कहा जाएगा | तात्ये यह है कि काव्य वस्तु 
जब व्यक्तिगत द्‌ स-सुख के श्रास्वाद के स्थान पर सर्ंश्रेष्ठ श्रास्वाद का कारण 
बनता है तब वहां दु ख-सुख के स्थान पर काव्य सोन्दर्य का ग्रानन्‍्द मिलता 
है । काव्य निबद्ध प्रनुभव प्रत्यक्ष न होकर भावित पनुभव होते हैं, प्रत 

करण प्रनुभवो की प्रत्यक्ष अ्नुभूत कटुता उनमे नहीं रह जाती वरन्‌ कल्पना 
के चमत्कार का समावेश हो जाता है जिससे छोक भी झरास्वाद्य बत जाता है । 
करए रस दु खास्मक होते हुए भी बिलक्षरा है--धास्वादनीय है-- 


उपयुक्त विद्वानों ने करण के साथ ही प्रत्येक रस को अ्रर्थात काब्यास्थाद 
मात्र को झानन्दात्मक माना है इसीलिए इनके लिए प्रस्तुत समस्या कोई 
गहरी समस्या नहीं थी परस्तु सस्कृत तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ ऐसे 
विद्वान हुए जिन्होंने कहणा या त्रासदी के प्रास्वाद को दु खात्मक माना है । 
साथ ही उन्होने यह भी कहा है कि दु खात्मक होते हुए भी करुण में कुछ इस 
प्रकार की जिलक्षणता विद्यमान रहती है जिसके कारएा सामाजिक उसका 
झास्वाद करना पसन्द करते हैं। विद्वानों ने इस विलक्षणता का नाना प्रकार 
से विवेचत किया है प्रौर नाता प्रकार के समाधान प्रस्तुत किए गए हैं । 
भारत मे, जिन्‍्होने करुण रख को दु खात्मक माना है, उनकी एक बडी 
परम्परा रही है । इस परम्परा के विद्वानों ने रस को स्थायी मानकर उस्ते 
लौकिक बना दिया है | इसीलिए इनके प्रनुसतार रस सुख-दु खात्मक है । राजा 
भोज, गुराचन्द्र रामचन्द्र श्रादि विद्वान इस मत के पोषक हैं । दु खात्मक होते 
हुए करुण रस प्रास्वादनीय है-- इसको स्पष्ट करते हुए भोज ने (दु खतादापि 
सुख जनयति' का प्रतिपादन किया है श्र्थात्‌ जिस प्रकार रति में नखक्षतादि 
कष्टदायक होते हुए भी सुख सवृद्धि के साधन होते हैं, उस' प्रकार करुणा रस 
में भी दुखद वस्तुयें सुखानुभूति उत्पन्न करती हैं। गुचन्द रामचन्द्र का 
कहना है कि यथा वस्तु प्रदर्शंत में निपुण कवि भौर नट के कोशल के 
४ कारण सामाजिक करुण भ्रादि का प्रेक्षण या श्रवण करता है (हिन्दी नाट्य 
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दपण, १० २६१) । जिस प्रकार लोक में वीर पुरुष प्रपने उम्त प्राशवातक 
तु को भो देखकर भादचयें चकित से रह जाते हैं जो प्रहार करने में प्रत्यन्त 
निपुण होता है। (वही, पृ २६१) उद्ी प्रकार प्रेक्षक भी नट के कौशल हारा 
चमत्कृत हो जाते हैं । इसके भतिरिकत गुणबन्द्र और रामचन्‍द्र ने यह भी 
कहा है कि कवितए तो सुख दु खातध्मक संसार के भनुरूप ही रामादि के 
चरित्र की रचता करते समय सुख दु खात्मक रसो से युक्त हो काव्य नाटक 
को रचना करते हैँ । पाठक का माधुय जैसे तीखे (मिच् प्रादि से) भास्वाद से 
भौर भ्विक अच्छा श्रवीत होता है इसी प्रकार दुख के (तीखे) भास्वाद से 
मिलकर सुखो की झनुभूठि घौर भी झ्रधिक झानन्ददायिनी बन जाती है 
गुणवर्द्र भौर रामचन्द्र के इन विचारों के भाघार पर यह कद्दा जा सरझता है 
कि करुण या त्रासदी का भ्रानन्‍्द जहाँ उसकी प्रकाशयूत्ति (८४०7८5४० ० 
070॥0) पर निमेर करता है वहाँ जीवन के विभिरन भावों (००॥/८४/) पर भी 
इसका प्रानन्‍्द निर्भ रक्ील है प्र्थात्‌ मावपक्ष तथा क्लापक्ष की सुप्ठु श्रभिव्यक्ति 
से ही दु खात्मक करण रस भी सामाजिक को चमत्कृत कर देता है । इस टबष्टि से 
देखने पर ऐसा लगता है कि गुणचद्ध प्रौर रामचन्द्र ने रसे सारक्दमत्कार! 
को ही भाघार मानकर प्रस्तुत प्रशतत फ्रा विवेचन किया है क्योंकि एक प्रोर 
तो प्रदर्शन का चमत्कार तथा दूसरी धभोर विभिन्म भाव या भनुभूति का 
चमत्कार सामाजिक को प्रॉतन्दित करता है । 


वाश्यात्य देश में हम ने केवल प्भिव्यक्तित के चमत्कार को हो ट्रैजेडी 
के दु श्॒ को सुख मे परिवर्तित होने का कारण माना है (786 800| छ९ाएट 
ह. प6 8800 पधरण8, ॥005९८. ७9५ ए85४0४ 700. लाक्ायर्त 9१ 
ा०वबुपए४70४ ढिशु६ ० 6 जाणेंट 8 डाएणा8 एछ0एलटएटा जला 35 
800 8५7८7 ५०३४॥॥0]] उद्वोने मावे डूदो (80००८ 6०७०॥५] के उत्तेजना- 
बाद (मानसिक प्रवसाद को समाप्त कर वासदी चेतना को उत्तेजित करता 
है हथा प्रातन्द प्रदाव करता है) तथा फत्तेनेले के काल्पनिक कह्दानीबाद 
(० प्रल०्छ 0णि [6 प्रकार ०६ ९० (0 - शी०णा फ़ह धाढ 
308064 वा ॥6. धार छत्प्रलाई छ९ ०0907 003९४६६ 99 
घ्णीवलाण्ड ५०६ # $ 7०७४8 0७७६ ६2900) का विरोध किया है । 
परतु ह्,म की विचारधारा प्रभिव्यक्ति के चमत्कार (४०५०००००) में 
भावपक्ष की वात नहीं कही गई दै । काव्य भाषा-प्रयोग को निपुणता के 
साथ ही भावों की भी घुष्दु कर वर्व्यक्ति होती है 
दूसरी भोर, पाइ्वात्य देश मे, प्रभिव्यक्ति के स्थात पर काव्य-भावों को 
प्रमुखता देते हुए एफ एल ल्यूकुस ने कद्दा है कि मधुर भोर कट भनुभूतियों 
में भी जीवन का सत्य विद्यमान रहता है (87 घबह०१/ छट ॥09]9 इणाढ 
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फिएड पितएं॥०८॥१]ए पएढ [० धशहि 5० 6 ए'४5प्78 ९०प्रा85 व॥ इध्ध्याडु 
8 6 9०६8 5६77095 84 धप८) इसीलिए काव्य भावो का यदि वर्णन 
जीवन सत्य को प्रभिव्यवत्त करने के लिए किया जाये तो ट्रेजेडी से भी 
घानन्द प्राप्त होता है। इस प्रकार ह्य,म॒भाषा प्रयोग की निपुणता को प्रोर 
ल्युक॒प्त जीवन की अनुभूतियो के प्रति भनुराग को ट्रेजेडी के विन्कक्षण आस्वाद 
का कारण मानते हैं । वत्दुत. हमे यह नहीं भूलवा चाहिए कि काव्यास्वाद 
के लिये प्रभिव्यक्ति के साथ हो अनुभूति को भी प्रावश्यकता होती है चाहे 
बह शृगार हो या करुण । इस दृष्टि से गुणचन्द्र भौर रामचन्द्र के विचार 
प्रधिक उपयुक्त मालुम हीते हैं क्योकि उन्होने अभिव्यक्ति तथा मनुभूति के 
चमत्कार पर ग्रर्यात्‌ दोनो के चमत्कार पर बल दिया है जिससे कि करुणरस 
सामाजिक के लिए श्रास्वादनीय बत जाता है | यद्यपि यह निश्चित है कि 
जीवन क्षे प्रति ग्रतुराग का, जेंसा कि ल्यूकस ने कहा है, बहुत प्रधिक महृत्त्व 
है । इसी अनुराग से प्रेरित होकर ही हम कामदी के साथ हो त्रासदी का भी 
अवलोकन करते हैं क्योकि ये दोनो ही जीवन को भ्रभिव्यवत करते है--उस 
जीवन को जिससे हमारा भ्रनुराग है । 


शोपन हावर ने ट्रेजेदी का विवेचन करते हुए दुख को प्रधानता दी है 
भोर कहा है कि चासदी हमारे चित्त में वेराग्य या प्रात्मसम्पण की भावना 
(877 ०९ 7९8879॥09) जग्ाता है भोर इसी भावना में प्रानन्‍द निहित 
रहता है | इस प्रकार दुख से प्रेरित होकर वासना का त्याप ही सामाजिक 
को प्रानन्द देता है (9६ ४6 छा०ण8॥६ ४06 00 ६8८९ जाए ह्ाध्य 
इप्रहिएए8 था 06 इगण 300 7९55 0 ८:96॥0९, ॥00 6 00/* 
0०08 ० 78 40 3707४ (४86 ए३779 ० 2 #एछ42 27००१. 08०27 
70760, छट बा शाला 078९०)४ छ/0०0फाशते 40 05ह028486 007 शा) 
वि०क ही आएइडॉड ण पाल, 0 ४5६४ 8 लाण6ठ 38 इाएढ६ वा प्र 
ज्रंगणा ८०॥०४४ ६ आणा]97 ७८४४) । शोपन हांवर का मत बौद्धमत से 
बहुत प्रधिक भिल्‍त नही है जिसके भनुसार करुण रस जीवन का आद्यरस है । 
सत्य की उपलब्धि मे जो आतन्द निहित रहता है, वही भानन्द जीवन में 
करुण का अगित्व प्रतिपादन करते वाले काव्य से प्राप्त होता है। दाशंनिक 
हीगेल के प्रनुसार समाधान की भावना (ईशा रण 7९००००७॥३॥००) से 
ही त्रासदी का ग्रानन्द उत्पन्त होता है । इस भावना का जन्म सनातन स्याय 
बोध ($67०8 07८(७४७६] ]05008) से होता है ॥ मानव की जेबीय कामना 
के ऊपर उसकी न्याय भावना रहती है ओर इसी से प्रेरित होकर हम त्रासदी 
के दु ख के साथ ग्रषना सामजस्य कर पाते है। हीगेल ने त्राध्दी के भ्ानन्द 
को भात्सा के लेनिक बोध का झण्तन्द कहा है। चरसदी से आत्मा का 
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सामज्जस्य बोध तथा नेतिक बोध चरिताय् होता है इसी लिए त्रासदी हमारे 
लिए झास्वादनी य है । झात्मा के सामजस्य-वोध को समझते हुए हीगरेल 
कहते हैं कि चेतन्य स्वरूप (706 87८४ &950]५॥९) ही सत्य है--सब 
इन्द्र के ऊपर चंतन्प पग्रोर महासाम्य (7977707५) विद्यजमान हैं । महासाम्य 
की महाशकित ही पपार प्रानन्‍्दमय है | हुयठ शोर जीवन मे इन्द्र विद्यमान 
है किन्तु जीवन का वास्तविक सत्य उसके समाधान में निहित रहता है। 
अआंसदी में इन्द्र भौर समाधान दोनो ही दिखाई पढते हैं । द्वन्द्र के प्रेक्षण से 
हमे दुख मिलता है किन्तु समाधान के द्वारा फिर चैतन्य प्रपना साम्य प्राप्त 


कर लेता हैं और प्लानन्द प्राप्त करता है। यही आत्मा का सामजस्थ 
बोघ है । 


दूसरे दाशं निक नी/से ने इस सवघ मे दो विवेचन प्रस्तुत किए हैं। पहले 
तो कहते हैं कि त्रापदी के भीतर डायनोसियन तथा भ्रपोलोनोय दो शिल्प 
धघारायें सम्मिलित हुई हैं ।डायतोसोय से दु.ख उत्साहित होता है भौर 
अपोलोनीय से दु ख़ पर विजय प्राप्त करने बाली झ्ाशा-आ्राकाक्षा स्फुरित 
होती है । इसोलिए त्रासदी दु ख एव दुख पर विजय प्राप्त करने की गाया 
होती है । प्रत त्रासदी एक प्राधिदेविक जाति है ([798०09 ॥8 ० 87६ 
० फ्रल्बए908| 00, 3 घा8039099808)  5एककशप्ता (0 पल 
7०209 0 एर४प/०) । यह दुख पर विजय प्राप्त करने का प्रानन्‍्द है। 
आप्दी के सबध में नीत्से दूसरी बात यह कहते हैं कि हमारे भीतर एक 
गोपन प्ात्म-विनाशन की प्रवृत्ति (8०ढ९८ शाहरधाल 00 ब्राशा&॥07) 
रहती हे ' यह विनाश की श्रवृत्ति व्यक्ति-सत्ता को अखिल-सत्ता में विलीन 
कर देती है ग्रोर इस प्रकार व्यक्ति-विनाश से हम प्रानन्दित हो उठते हैं । 
श्रासदी में व्यक्ति-सत्ता का विनाश होता है और भखढ भूमा की ग्राकृति को 
व्यक्त किया जाता है. [58 ण ढिक्व 20. छाए एछ6 वाट 86 ४०999 
वाश्णाट्ठ छड्लए85, 90 85 व्रवाशपंध३)५, 90६ 85 (0६ 006 ॥४णड्ड एच्यपट, 
जाती ए905० 970८४३0४० ॥09 ए४ ॥8 ७|८४०६०) नोत्से के प्रनुसार 
यद्दी शासदी का आतरद है। प्रोर एक दार्शनिक इलेगल का कद्दना है कि 
आदी के प्रेक्षय से नियति पर हमारा विश्वास बढता है । यह विचार एक 
झोर भ्रहकार काशमन करता है ओर दूसरी ओर दुख में हमे घेर्ये प्रदान 
करता है। नियतति जैसे भश्रलौकिक विधान की अनुभूति निश्चय ही एक उदात्त 
झ्ोर सुखद भाव है । 


मनोवेज्ञानिक एमिली फेगों (शए7!० 7280०४०८६) का कहना है कि मानव- 
रक्त में हिंसा के कीटारुु विद्यमान हैं, इसोलिए किसी भी व्यक्ति को दुख 
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पाते देखकर वह ग्रानन्दित हो उठता है । इस सिद्धान्त का नाम है, 'जिन्ञात्ा- 
बाद' (709]८ए०/९४८४ 0९०५) । इसके श्रतिरिक्त प्रुतिद्योधवाद' के नाम 
से भी एफ मत प्रचलित है। इस मत के अनुसार मनुध्य के श्रवचेतन में 
अप्रशमित क्षति की भावना (590८0795ट८005 इश्ला5९ ० एराव्ए/555१० 
ए्शुणण) जमी हुई है। इसी क्षतिभावना से प्रतिध्योघ की भावना जगती है। 
श्रा्तदी मे दूसरों को दु खी देखकर मनुष्य की प्रतिशोध-भावना चरितार्थ 
होती है । 
पाष्चात्य काव्यशास्त्रियो में भरस्तू ने कंयसिस को ही द्वेंजेडी के भास्वाद 
का समायान माना है । वूचर के झनुसार वासदी के प्रास्वाद के तीन तत्त्व 
हैं--(क) उद्देग के शमन (9ण४8भाणा) से उत्तन्‍्त मन शाति, (ख) भावों के 
परिष्कार (97077008007) की अनुभूति, (ग) कलाजन्य चमत्कार। प्रस्तु 
मे एक स्थाव पर कहा है कि त्रासदी का भानन्द अनुकरण का भ्रांदन्‍्द है 
जो झपने झ्राप में शाश्वत भानरद है (70 688 एय्ाएटा53] 3$ 6 
ए४ड४0७ (६) ॥0. 00085 ॥7॥820) । साथ मे उन्होंने यह भी कह्मा है 
कि त्रासदी से हम भनुभवी बनते हैं प्रोर यह भ्रतुभव भ्रपने आप में 
प्रानन्दात्मक होता है । (70 ९89 8५८४ ॥06 ]05८॥९७ 9]5880४८) । 
उन्होने इस सम्बन्ध मे भौर एक बात कही है कि त्रासदी का झानत्द, जहाँ 
अनुकरण का श्रातन्द नही है, वहाँ कला नैपुण्य का झआवन्द बन जाता ह्दै 
(796 ए6४5०४९ एव] 98 006 79 0 (6 उण्णाव्षा०व ५5 $00७॥ 900 
ध6 <४९९७७०४, (९ ०00007स्‍8 07 50796 $ए०॥ 0फ़थ 68५५४) । इस 
प्रकार अ्रस्तु के प्रनुसार त्रासदी का प्रानन्‍्द प्रतुकरण प्रर्थात्‌ काब्य सृष्टि को 
चमत्कारिता की उपलब्धि का पभानरद है। इस दृष्टि से विवेचतत करने पर यह 
ज्ञात होता है कि प्रसस्तू विषयवस्तु तथा कलापक्ष के सह-प्रस्तित्व के चमत्कार 
की उपलब्धि को ही त्रापदी का भ्रानन्‍्द मानते थे । त्रासदी मे इस उपलब्धि का 
आराघार 'कद्णा' और “भय का सतुलत ग्रौर समतोलत अर्थात्‌ कैथास्िस है । 
“बैभवशालो, प्रशस्वी, कुतीत औ्रौर हम जेसे' त्रासद नायक का पतन प्रेक्षक 
में (उप्नक्नो विपतता के लिए) करणा, घौर (हम जैमे' मनुष्य के इस 
दुर्भाग्य पर) भय उत्पन्‍्त करता है ।” त्रासदी का विधान पहले इत दो 
सवेधों को उभारता है पभौर शभात्मा की रिकतता को भरता है, तदुपर्रात 
इनकी प्रतिरिक्तता को निष्कासित करता है। घुजाव लेगर के भनुसार यह 
उपचार होम्परोरेविक है जहां कष्श 'कहणा' के द्वारा, औौर भय “मर्या के 
द्वारा निष्कासित होता है। इस तरह इन दोनो सवेगो का सहृदय में सतुलत 
प्रौर समतोलन कायम हो जाता है 
डिक्सन, थोरनडाईक ठथा गिलबाट्टे मरे ने जासदी को जीवन के लिए 
छुपयोगी माना है। डिवसन का कहना है कि त्रासदी से ज्ञान, बुद्धि, प्रात्मा कौ 
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वब्यापकता प्राप्त होती है इसीलिए त्रासदी का भास्वाद हमे अनु मवी बनाता 
है श्रोर मनुभव हमारे लिए प्रानन्दायक होता है । ([ 089 एथाए था 96 
दा 70900 कै$ 87030 ४908. 60770) छ३५५, ॥ 06 800फ6६ 
ह59]65 ०॑ वि, बणा5 पा डतढ[ फ़णा0ए 8०85 350 पण्प&/ 08 
ए[|०ए7९० 58६65 एण (3₹26व9  छए९ 039 5९९४६ हग0ज़ञोल्त22८, जरा5000, 
व €एॉएथ्गचफए एणीएट उज़ाया, पोल गाल्याफऊए ण फ्राए85 07 50706 
0०(0०० ८००७) ! घोरनडाईक के झनुसार चासदी से भावमोक्षण (एथ70- 
धा85) सहानुभूति प्रदर्शन जनित प्रात्मपगरिमा (८४णआ०३] 80007 
]6 , 5८॥ 6007808(0]46% पक्वा। ९०0०5 शरात ॥#6 दडषशाए३८ 07 $५॥- 
74009) रपतास्वादन (७९७0०7० 0८)॥8४॥) तथा प्रनन्त के रूप दर्शन के 
उल्लास (8छशाडतवणा तप [0 - ह€ शज्ञ०7 ० ८ ९६:78)) की प्राप्ति 
होती है । मरे के भ्रनुसार त्रासदी हमारे लिए भानन्दात्मक है क्योकि इसमे 
सनातन न्याय-बोच ((7०0ए00त८7 $०७९॥१९ ० ४४]०९४), मृत्यु पर विजय 
प्राप्त करने का उत्साह तथा अ्रकाध्च-स्ौर्दर्य विद्यमान रहता है (8 प्र४5 
शाण्ज़ एल्बचॉज 00 हाएड 0070, ॥7ए5 500फए वतन ०॥8780- 
67  80०शा८्ा6प्त प्राण्प्र्ाएड 0ए९ पेट्थीा भात व ला. एा९॥8४ 070 
गरक्षा।त्रा। व पीएडा0ता तमाॉज़ 99 करड्ठा। बा0. 600%0005 ब्याए 
8९५९7 0९४७७ ० 07700) । 
झाधुनिक भासदी-- 

पाश्चात्य यूनानी या शेक्सपीयर की जासदी “भाग्य' की त्रासदी है 
जद्दां नायक भाग्य से लडता है भौर जिन्दगी को एक “चुनोती” के रूप में 
स्वीकार करता है प्रौर जहाँ उसकी मृत्यु प्रवधारित होने पर भी उसका 
महिमासित रूप हमे ग्राकवित वरता है । उसका यह सघर्ष सत्य 
प्राप्त करने के लिए सघपं है इसीलिए इन त्रासदियो को देखने के बाद दर्शक 
जब रगशाला से रात की श्रधेरी मे निकलता है श्रोर श्रचानक उसको श्राँलें 
तारों से भरे आसमान की ओर जाती हैं तो वेवस्टर के ध्ब्दों में कह उठता 
है, देखो देखो प्रासमान में तारे चमक रहे हैं ।' मगर प्राज की त्रापदी परि- 
देश के ददाव से उमते हुए पराएपन' में जोने वाले उन चरित्रो' की चाप्तदी 
है जो मोहभग, हृताश झोर दिग्श्राति (०००६४७०७) में जिन्दगी जी रहे हैं । 
उनामुनों के अनुसार प्रमानवीय करण ही इस युग की त्राप्तदी है जहां मनुष्य 
अपने प्रारब्प से प्रनलिप्त रहता है जो प्राज को 40४०0॥9 का भ्राधार है 
झभौर इसीलिए यह धास्त्रीय त्रासदी से मेल नहीं खाती जहा क्मंशील मनुष्य 
अपने प्रारर्ध से सघर्ष करते चूकता नही झौर फाँसो के तस्ते पर खडे होकर भो 
डचेस झॉफ मालल्‍फी की तरह कह उठता है, *! था इच। फ़छ फएप्ाला८३३ 
ग£ । बस्तुत आज को त्रासदी नासद बोध का एक विकल्प है जहाँ न्यधा 
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है, भायरनी है, निराशा है, भकेलापन है, भ्रय्ेंद्दीनता है मगर जीवन के साय 
लडते हुए मनुष्य के संघर्ष को कहानी नहीं--'3णीशिकाइ ण॑ 3 हध्यां 500] 
[884 ०0थय 5ण्रीटिए 87०७४79” नहीं ओर जहाँ हर प्रकार की चुनौती का 
सामना करने के लिए लोगो को तेयार कराने की कोशिश नही । 

उपयुक्त विवेचन के झनुसार करुण रस या तो प्ानन्‍्दात्मक है श्रयवा 
किन्हीं कारणों से पाइचात्य ट्रेजेडी के अनुरूप झ्रास्वादनीय है ग्रौर प्रकारान्तर 
से भानन्दात्मक हो है ! यह पभानन्द एक प्रकार की चेतन्य श्रनुभूति हे जिसे 
अभिनव “रसना च बोघरूप॑व कहते हैं । उपर्युक्त जितने भी सिद्धात हैं उनमे 
सत्य का प्रश्न विद्यमान है यद्यपि स्थान-स्थान पर थोड़ी बहुत त्रुदि दिखाई 
पडती है जैसे विश्वनाथ प्रादि विद्वावु जब काव्यातन्द को अलौकिक कहते हैं 
तो शका उपस्थित हो जाती है । प्नभितवगुप्त का इस पर विचार था कि 
यह समस्या द्वी उपस्थित नहीं होतो क्योकि लोकिक जीवन में भी तो यहद्द 
नियम नही कि छोक से दुख ही होगा । हमारे मित्र के शोक से दुख प्रवश्य 
होगा, किन्तु शत्रु के ध्ोक से हमे आनन्द होगा तथा किसी पह्नत्य व्यक्तित के 
शोक के विषय में तो हम उदासीन ही रहेंगे (भारतीय साहित्य शास्त्र, पृ० 
३३४) । साराश यह है कि काव्यातन्द यदि भ्रनौक्कि नही तो स्थूल लौकिक 
भी नही । यह भावित भाननद है। झत प्रलौकिक कहने से समस्या का 
समाधान गही होता है । बोद्ो का झ्नात्मबाद तथा शोपनहावर का सिद्धाग्त 
भप्राह्म है क्योकि जीवन का व्यापक झौर एक मात्र सत्य दु ख नही है । जीवन 
का एक पहलू दु ख हो सकता है परन्तु सपूर्णा जीवत नही । इ्नेगल का नियति 
घिद्धात भ्रसहाय मवस्था का झमभावात्मह सिद्धा्त है। मनोवेशञानिक विवेचनो 
में काव्य के स्थान पर मनुष्य-मन से सबधित कुछ तत्त्वो को ट्रेजेडी की 
प्रास्वादनी यता का कारण माना गया है परन्तु करुण रस या ट्रेजेडी से जिस 
भानन्द को प्राप्ति होती है उसका कारण काब्य वस्तु में निहित रहता है 
पर्थात्‌ साहित्यिक कृति का शिल्प तथा विचार हो करुण रस का कारण 
होता है जिससे भ्ास्वादकर्त्ता की प्रनुभूति स्‍भ्ालोडित होती है। सामाजिक 
को ग्रास्वाद के समय विद्यान्तर स्पश-शून्य' होना पड़ता है, नही तो वह रप्त 
का पध्रास्वाद नही कर पाता | इस प्रकार मानव मन की हिसा, क्षति तथा 
प्रतिधोध की भावता का कररा रस या ट्रेजेडो के झास्वाद के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन काव्य-शास्त्रियों ने ट्रेजेडी की उप- 
योगिता को ध्यान मे रतकर उतधकी भास्वादनीयता को प्रमाणित किया है 
उन्होने का यानुभूति को दोद्धिक क्रिया समफकर भारी गलतो की है। सामाजिक 
काव्य से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भ्र्वाद्‌ काव्य की उपयोगिता को ध्यान 
में रखकर उसका आस्वाद नही करता बरप्‌ उसकी भप्रनुध्रुति काब्य रससे 
सिक्‍्त होकर भप्रानन्दमय बन जाती है । इस प्रकार महत्त्व काव्य रस का होता 
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है जिसस्ते प्रेरित होकर सामाजिक की अनुभूति आनोडित होती है श्लौर फच- 
स्वरूप प्रानन्द मिलता है । घनजय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अल्प 
बुद्धि साधु लोग ही ह्ाव्य में लोक-मगल को खोज करते हैं । 


वास्तव में फरुझ रस के भास्वाद के विषय में तीन समाधान उपयुक्त 
लगते हैं, भटूनायक् का साधारणीकरएा, अभितव का एकघन तिविष्न 
सवित्ति प्र्थाव्‌ सध्वोद्रेक का सिद्धान्त एवं ल्यूकस का प्रभिरचि प्र्थात्‌ जीवन 
के प्रति भ्रनुराग का सिद्धात । इनमे से प्रथम प्र्थात्‌ साधारणीकरण से सामा- 
जिक्र का व्यव्तिगतदु ख़ सामान्य बन जाता है और फिर भात्मा के ऊपर से 
तम और रज का पर्दा हटकर सत्दोद्रेक के कारण शादि मिलती है, आनन्द 
प्राप्त होता है । परन्तु यह प्राननद दु ख का भ्रभाव नही वरन्‌ दु ख मे ही प्रनु- 
भव का बिल्‍्तार झौर जीवन के प्रति बिश्यास इसको झानन्द में परिवर्तित 
करता है । यह जीवन के प्रति भ्रनु राग ही भभिरुचि सिद्धान्त है । 


जीवन के प्रति भ्रनुराग होने से विषय वरत्‌ की सत्यता ($ग्राएधक९ 
€57०50०० ० 06 5०४]”८ै) प्र्थात्‌ काव्यदस्तु को सुष्ठु भभिव्यकशित, चाहे 
बह धादझ् मूलक हो या यथार्थ मूलक, सुखात्मक हो या दु खात्मक हमें प्रानन्द 
देती है क्योकि उससे हमारे जीवन के प्रनुभवों मे वृद्धि होती है । इस प्रकार 
विचारो की सुप्दु अ्रमिव्यक्ति दु खदायक होने पर भी साधारणीक्रण, 
सत्त्वोद्रेक तथा जीवनानुगाग के छिद्धान्तो के कारण हमे शानन्दात्मक प्रतीतत 
होती है । पर प्रानन्द जीवन-सत्य की व्यापक्ता की उपलब्धि वा श्रानद है 
क्योकि विचार से हमारा तात्पर्य मानव जीवन का व्यापक् सत्य है। यद्यपि 
भारतीय फस्ण रस के प्रेक्षण से सत्वमुणात्मक जीवनप्तत्य की उपलब्धि 
होती है प्रौर पाइचात्य ज्रासदो के प्रेक्षण से जोवन के यभोर घेदनामय सत्य 
की उपलब्धि होतो है। भारत के विरही कवि की समस्त बेदना, शुब्धता 
तथा नेराश्य के भ्रन्तर मे निहित रहती है एक शांत रस वी छाया, एक दिव्य 
प्रस-मता, एक स्निग्ध सात्विकता । करुण रस के कबि वात्मीकि ने कहा है-- 


तिष्ठ तिष्ठ बरार'हे न तेडह्ती करूछा मयी । 
सात्पर्थ हास्पशीलासि किसय सासुपेक्षसते ॥ 


करुण रस की यह पराकाष्ठा है । यहाँ नीति शिक्षा लद्षय नही है, यह्‌ 
प्रात्मानुभूति की सहज अभिव्यक्ति है। श्रौर भारतीय कदि को यह श्रात्मा 
एक विद्येप घातु से गठित हुई है एक विशेष प्रकृति को लेकर इसकी नेंसगिक , 
प्रभिन्‍्यवित हुई है। यह घातु एकोकरण को प्रक्रिया द्वारा गठित हुआ है । 
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यह घातु, यह प्रकृति देवी प्रकृति है जो सत्वगुण प्रधान है, यह सर्वोपरि ध्यान 
की निस्तब्घता तथा प्रधनन्तता चाहती है | मिलन के हास्य मे ही इसका पर्यव 
सान होता है । बुद्ध मूतिं इसका सबसे बडा दृष्टात्त हे। नटराज के ताण्डव 
नृत्य को ही ले लोजिए -उसमें प्रपाथिव ज्ञाति ही प्रस्फुटित हो उठी है, प्रति 
पदक्षेप में सृष्टि टूट भ्रवश्य जा रही है किन्तु प्रन्तराल में नवमृष्टि का शतदल 
भानो विकसित हो रहा है । 


दूसरी ओर यूरोपीय कवि प्रकृति मे रजोगुण का खेल प्रस्तुत है। बह 
एकीकरण नहीं च।हता-- सामजस्य से ही वह खुश है। निर्वाण की शाति 
वह नहीं चाहता--वह चाहता है प्रकाश के व॑चिप्य का छम्दोमय द्वन्द्ठ । 
इसलिए शेवसपीयर कद्ता है-- 


+#55९४६ (९९८ (०७ लनियाए 8 जगी०, 
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भारतोय साहित्य पे प्रतिफलित है ज्ञान की प्रशान्त किरणलेजा भौर 
यूरोपीय साहित्य मे कम की विक्षोभित तरगमाला॥ भारतीय कवि उदासीन 
डे, उद्धे मे प्रतिष्ठित योगी के चशु से वह जगत्‌ को देखता है - उसके नयन में 
प्रतिफलिध है 'शास्त शिवम्‌' सृप्टि का मिलन राग । यूरोपीय कवि फर्म 
जगत्‌ मे स्थापित कर्मी वे चक्षु से जगत, को देखता है--सघर्ष की ध्वस की 
भगिमा ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। इसोलिए विच्छेद का रस ही 
उसके लिए भ्रावश्यक-सा बन गया है । परन्तु इसका भ्रथं यह नही है कि 
भारतीय कवि सत्त्व गुण प्रधान होते के कारण उत्हृष्ट है भौर पाश्चात्य कवि 
रजोगुण प्रधान होने के कारण होनतर । चाहे वह प्रनुभव सत्तव गुरा प्रधान 
हो या रजोगुए प्रधान उसकी हमे चिन्ता नही होती । हमे मात्र विषययत 
सत्यता के प्रतुभव की अदम्य प्राकाक्षा रहती है । सत्त्व गुशात्मक जीवन सत्य 
या गभीर वेदनामय सत्म ये दोनी सत्य ही सापेद्धिक् हैं (कबि का सवेदन जिस 
किसी भी वस्तु को रूप प्रदान कर सकता है इसीलिए यहां सत्य सापेक्षिक 
हैं) भोर दोनों से जीवन स्‍भनुभव को वृद्धि होती हे भोर यह उपलब्धि हमें 
झानन्द प्रदात करती है। यह झानन्द जीवतानुभव में निहित सत्य का भानद 
है जिसके सम्बन्ध ने ल्यूकप ने कहा है--]728०09 ए_ला व5 3 ह९फुढ- 
#ध्यांथाए09 ्॑ व्ष्ागा प्र7839एा/ए€55 पाता एॉ28४55 ए५ ग०: छा 
शंक्ष00ण9, 99 (४6 एाणार सता सवाएा 7६ ॥$ इच्टा 70 ॥॥8 पिध्य655 
जाए फ्रधाणी ॥ 75$ ८०जाएगराएथ2८० इस तरह कर्ण रस या ट्रेंजेडी से 
प्राप्त प्लातन्दास्वाद या चेंतन्य भनुम्ृति के स्त्रोत भिन्‍न होने पर भी, प्रेक्षको 
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के विचारो मे विभिन्‍नता ट्वोने पर भी, कवियो की दृष्टिभगी मे श्रभ्ेद होने 
पर भी यह प्रानन्दास्वाद या चंतन्य अनुभूति भभिन्‍न है। यह प्रानन्‍्दास्वाद 
प्रभिनवगुप्त के उस 'अदुभुत पुष्प” (भद्‌भुतपुष्पवत्‌) के समान है जो हमेशा 
हमे माकषित करता है भोर कदशा रस या ट्रंजेडी को भाास्वादनीय बनाता 
है। 


:4 
जेन आचाय॑े एवं करुण रस 


की दु.खात्मकता 
विशन स्वरूप रुत्तगी 


संस्कृत काव्यशाध्त्र मे यद्यव शुगार रस को रसराज माना गया है, 
तथापि स्थायिभाव की प्रनुभूति की न्यापक्तता झौर तीव्रता मे यदि कोई रस 
छा हो सकता है तो वह करण रथ है| वह कविता का झादिखोत है । 
क्रॉंच बंध का हृदयगत शोक वाल्मीकि को वाणी में इ्लोक रूप मे प्रस्फुटित 
हुप्रा ।! भवभूति ने तो करुणरस को ही रस माना है भोर सब रसो 
को उसके ्रावर्त दुदबुद श्रोर तरप का रूप दिया है ॥? रसानुभूति का मर्मे 
व्यापक सहानुभूति और हृदय को भाद्ंता में है। जितना सहानुभूति भौर 
झाद्ेता करुण रस में है उतनी भौर किसो मे नहीं है । 

फकरए रत का शास्त्रोप विवेचन--परवर्ती काल भें भवभूति भादि के 
द्वारा करुण रस के वंश्षिष्टय का प्रतिधादन होने पर भी पुराएणकालीन 
रस विवेचन पर इष्टिपात करने पर करण रस की गौणाता का झाभास होता 
है । क्योकि, भग्निपुराण भ्रादि मे करुण फी उत्पत्ति रोद रस से मानी गई 
है ।३ यहा तक कि भरत भी पहले करुण को रोद्र रस से उद्भूत मानते 


] “मा विषाद प्रतिष्ठा त्वमगम झादवती सभा 
यत्कोज्चमिथुनादेकमवघो काममोहितम ॥”, वाल्मीकि रामायण, 
रामारत्तम्‌ मद्रास, १६५८, इलोक १२ १५ 

2 “एको रस करुण एवं विमित्तभेदा- 

ड्विनन पृथक्रपृथगरिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतंबुद्बुदत रज्भ मयान्विकारा- 
नम्मो यथा सॉलिलमेव तु तत्लमग्रमू है! 
+-उत्तररामचरितमु, इ्लौ० ३ ४७ 

3 *झभिमानाद्रति सा च परिपोषमुपेयुधी । 

रामादुभवति शज्भारो रोदहस्तैदण्मात्मजायते ॥ 
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हैं.* तदतम्तर सभी रथो को समकक्ष मानकर उनडा प्रतिपादन करते हैं। 

नाट्यशाह्व में भरत कहए रस की प्रटिभावा ऋरते हुए कद्ठते हैं-- 
इष्टवब दर्शन प्रयव्र प्रतिकुच वो के श्वरण प्रादि विद्येप भावों से करण 
रप्त उप होता है तथा अ्रद्युपोचन, रोइन, मोहब्राप्ति, विलाप, देवनिस्दा 
प्रादि के द्वारा कदण रस का प्रभितय होना चाहिए ।ः इसकी व्याख्या करते 
हुए थे स्पष्ट हय से कहते हैं--शोफह स्थाधिमाव से करुण रस उत्पन्न होता 
है । यहू शाप, क्लेश, इृष्टनाश, वियोग, वेमवनाश, वघ, बन्घन, विप्लव, 
विनाक्ष, दु ख्प्राष्ति ग्रादि विभावों से उत्तन्‍न होता है | प्रशुपात, विल्ञाप, 
मुख घूलता, विरएुत्र, भ्रग शिथिवता, दीघंश्वास प्रश्वास, स्मृतिलोप भ्रादि 
प्रमुभावों द्वारा प्रभिनत करना चाहिए। निवरेद, ग्लानि, चिन्ता, प्रौत्सुक्य, 
वेग, अ्ग, मोह श्रप, भघष, विपाद, देन्य, व्याधि, जडता, उन्माद, 
प्रसस्मार, त्राप्त, प्रालत््य, स्तम्म, वैयथु वित्रएंता, अश्रु, स्वरभेद भ्रादि 
इसके व्यभिचारी हैं ।९ 

भरत की परष्यरा का अनुसरण करने वाले दण्डी इप्टनाश प्रादिके 
कारण होने वाती चित की व्याकुलवा को ही ज्ञोक मानते हैं ।? दशरूपक 





बीरोधवप्टम्भजः सद्धोवमूर्दीमत्स इष्यते। 
श्ज्भाराज्जायते हासौ रौद्रात्तु कशणों रस ॥ 
बीराच्चादुभुतनिष्पत्ति स्थाददीभत्सादुभयानक ।” 
--भग्निपुराए, दाराफुसी, १६६६, इ्लीक ३३६ ४ ६-८ 
4 “शज्भाराष्धि भवेद्धास्पो रौद्राच्च करुणों रस । 
वीराचचेबादुभुतोप्पत्तिबी मत्माच्च भयानक ॥" 
भरत वाट्यशाप्त्र, गायकवाड, १६५६, का० ६ ३६ 
“इष्टबघदशेनाद्ा विधियवचया सश्रवाद्वापि । 
एमिमाविविशेष॑ करुणरसो नाम सभवति ॥ 
सल्वनददित मोदाग मे इच परिदेवितैविल विते सच । 
अभिनेय कस्णरसो देहायामीमयालेस्व | 
नाट्य्ास्त्र का० ६ ६२ ६३ 
6 “झय कर्णों ताम शोकस्वायिन/व प्रमव । स च शापकने शा वितिव- 
सिवेब्टजनविश्रयों गविभवता यव बबन्य विद्रवोप बवतव्यसत स योगा दिभिविभावे, 
समुप्जायते । तत्याशुपातपरिदेवनमुखशोष एवेवण्पेद्नस्तगात्रतानिदवासस्मृति- 
लोगदिभि रतुमावे रमितय प्रयोक्तव्य । व्यमिचारिएइवास्य निर्वेदग्लानिचिन्तो- 
स्मुक्पावेग भ्रममो ह सम भयविषाददस्पव्याधिजडतोन्मादापस्मारत्रासालस्थमरण- 
स्तम्भवेषयुवैवर्ष्यश्रुस्वरभेदादय ।“-नाटयशास्त्र, ब्य० ६ ६३ को बृत्ति 
7 “इध्टनाशादिभिश्चेतोयक्लण्य झोक उच्यत्ते,” काव्याइर्, 


जैन ग्राचार्य एव करुण रस की दु खात्मकता ३7 


में घतज्जव कहते हैं -इष्टवाथ प्रयत्रा प्रतिष्ट की प्राप्ति से छोक सतप्त 
प्रात्मा करण रस का ग्रनुभव करती है। नि ह्वाप्त, उच्छवास रोदन, 
स्तम्भ, प्रनाय, ग्रास्मार, देन्य, व्याधि, मरण प्रालस्य, सम्रम, विषाद, 
जहता, उमन्माद, चित्ता भादि व्यभिचारी होते हैं।? भोज के भनुसार जो 
रस मूच्छीं को उत्पन्त करता है, विलाप को उः्पत्न करता है, मृत्यु के लिए, 
मन को प्रेरित करता है तथा चित मे दुख उत्पन्न करता है, वह करुण 
कहलाता है ।? विश्वनाथ के झनुसार इष्टवाश एवं भनिष्ट प्राप्ति से करण 
नामक रस होता है । इसका वर कपोत तथा इसके देवता यम कहे गए 
है । शोक स्थायि भाव है। झोच्य, आलम्बत, दाहादि, उद्दोपन, देवनिन्‍्दा, 
भूमिपतन, क्रस्दन भादि पनुभाव, वेवण्यं, उच्छवाप्त, नि श्वास, स्तम्भ, प्रलाप, 
लिरेंद, मोह अपक््मार व्याधि, ग्चाति ह्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, उन्माद, 
बिल्या स्‍्रादि व्यभिचारी होते हैं ? पण्डित राज जगस्नाथ के पभनुसार पुत्रादि 
के वियोग या मृत्यु प्रादि से उत्पन्न चित्त की ब्याकुलता धोक कहलाती है ।! 7 


जनों का कराश रस विदेचत--प्तस्कृत काव्यधशास्त्र के विकास में जैन 
श्राध्रार्ों का योगदान भो स्मरस्सीय है । इस क्षेत्र में द्ेमचन्ध का प्रयास 





$. “इष्टनाशादनिष्टाप्तो झोकात्मा करणोश्नुतम्‌ । 
नि श्वासोच्छवासरुदितस्तम्भप्रलपितादय ॥,/ 
“+-दशछपक्र, दिल्‍ली, १६६३, का० ४ ८१ 
9 “पूर्च्चा विलापो कुद्ते कुछते साहसे मन । 
करोति चित्त दु खेन योज्सो करुण उच्यते ॥” 
-सरस्वतीकण्ठाभरण भासाम, १६६६, का ५७६ 
0 “/इष्टनाशादनिष्टाप्ते करुणास्यों रसों भवेत्‌ । 
घोरे कपोतवर्सोध्य कचितो यमदेवत ॥ 
झोक्ोषत्र स्थायिमराव स्पाच्छोच्यमालम्बन मतम्‌ । 
तस्य दाहादिकावस्था भवेद्दीपन पुन ॥ 
अनुभावा देवनिन्दाभुपातक्रन्दितादय । 
वैवर्ण्योच्छवासनि सवासस्तम्भप्रलयनानि च ॥ 
निर्वेदमोहापस्मारव्याधिग्लानिस्मृतिश्ररा | 
विषपाकजडतोम्मादबिस्ताधा ब्यभिचारिण ॥,”7 
साहित्यदपंण, कलकत्ता, १६५७, का० ३ २२२-२२५ 
] * पुत्रादिवियोगमरणादिजस्मावेक्‍्लव्यास्यश्चित्ततृत्तिविशेष छ्ोकः ।”, 
रखग्रगाघर, बनारस, १६४५४, पू० १३० 
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सबसे पहला है । यद्यपि जैन प्रायम 'प्रनुयोग द्वार सूत्र मे प्रगरचन्द 
नाहटा ने करए रस के विवेचन को पुष्य की है,!? तथापि कान्यश्षास्त्रीय 
सिद्धान्त के रूप में हेमचन्द्र से पूर्व कहा रस का विवेचन नहीं मिलता। 
हेमचन्द्र के भ्रनुप्तार इष्टनाशादि विभाव, देवनिन्दा प्लादि प्रनुभाद तथा दु छूमय 
व्यभिचारियों से उत्पन्त शोक करुण है ।7९ वाग्भटालकार में वाग्भट का 
कथन है--करुण रस शोक से उत्पन्त होता है। भूपात, रोदन, वेवष्यं, मोह, 
निर्वेद, अ्रलाप, भ्रश्रु व्यभिचारो होते हैं :!* नाद्यदपंसाकार रामचन्द्र गुणबन्द्र 
के अनुसार मृत्यु, बन्चन, घन भ्रश, शाप प्ौर भ्रापत्ति से कहए उत्पन्‍्त होता 
है। प्रथु, बिवरणंता, देवनिन्दा प्रादि से उसका प्रभिनय होता है। अश्रु, 
विवर्णंता, ति इब्रास, मुखसुखता, स्पृतिनाय, दरटीर-शिथिलता शध्ादि घनुमाव 
होते हैं । देवनिस्दा, निर्देद, ग्लानि, बिन्ता प्रौत्युबण, मोह, श्रम, भग, 
विषाद, दैन्‍्य, व्याधि, जडता, उन्माद, अ्पस्मार, भालस्थ, मरण, स्तम्भ, 
कम्प, वैवर्ण्य, स्वर-भेद आदि व्यभिचारी भाव होते हैं ।? 5 





2 नाहटा, भ्रगरचन्द, नव रसो का एक प्राचीन विवरण, सरस्वती 
सवाद, मई, १६५६ 


3 ' इष्टनाशादिविभावो दैवोपालम्भाद्यनुभावो दु खमयब्यभिचारी शोक 
करुणा ।,” काव्यानुशासन, थ्री महावीर जेन विद्यालय, बम्बई, 
१६६४, सू २१२ 


]4 “शोकोत्य करो ज्ञेयस्तत्र भूपातरोदने । 
वैवध्यंमोहनिर्वेदप्रलापाश्ूरि। कोतयेत्‌ ॥" 
वाग्मटालकार- निर्सेय सागर बम्बई, १६२८, का० ५२२ 

5 “'मृत्यु-बम्ध-घनभ्रश शाप व्यसन सम्भव । 
करुणो$मिनयस्तस्य वाप्प-वँवर्ण्यं-निन्द्न- ॥ 


शापोधमिमतवियोगहेतुदिध्यध्रभाववत. पाक्रोध । ब्यसतमन्थ । भनेन 
देशोच्चाटनादेजात विप्लवजात सग्हायते। एम्पो विभावेम्य ध्ोकस्थायी 
करुणो रस सम्भवति । वाष्पर्वेवर्शास्था निश्वाश्र मुखशोष, स्मृतिब्रोप- 
ऋत्तणात्रत्तादघोउनु भा सूतचित्ता $ निन्‍्दनणाप्मनों देवस्थान्दस्थ चोपालम्म 3 
भनेत रुदित-प्रलपिता-उरस्ताउनादि भग्रृह्मते । न्‍्यभिचारिस्पस्तस्य निवेद ग्लानि- 
चिन्ता भीौत्सुवय मोह क्रम भय - विपाद देन्य-ब्याधि जहता उन्माद भ्रपस्मार- 
आालत्य मरण स्तम्भ वेपयु वेवप्य प्रश्न स्वरभेदादय इति ॥,” नादूब दर्षण, 
१६६१, का० ३ ११६ एवं उम्का स्दोपज्ञ विवरण 
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करुण-रस विदवेवन को सम्रानता--भरत के नाटुगशाध्त्र से रामचन्द्र- 
गुणचन्द्र के नाट्यदर्पण तक सभी जैन-अजैन काव्य-्धास्त्रियों का करण रस 
विवेचन लगभग एक जैसा ही है | प्रत समूहालम्बनात्मक रूप में देखने पर 
करुणु रस का जो रूप उभर कर प्राता है, उसे निम्नलिखित रूप में स्पष्ट 
किया जा सकता है-- 

देवता--मम । 

वर्ण--कपोत की भाति | 

चालस्वन--इष्टनाश एवं अनिष्ट प्राप्ति, प्रिय बन्घु-बान्घव एवं पुत्रादि 
का मरण एवं विमोग, घन वैभव का माश, प्राजस, पराभव, बन्धन एव 
बंध, धर्म, प्रषयात एवं ज्ञाप, क्लेश एवं दु ख-प्राप्ति । 


उद्दोपन--प्रिय जनो के दाह कम, वस्त्रादि के दर्शन, ग्रण-कथन, भूत- 
कालीन वैभव का स्मरण एवं कयत, बतंसान झधहायविस्था, बन्‍्यव के सांपनत, 
विजेता के प्राननन्‍्द-मगल । 


अरतुमाष--भूमिप्तन, रोदन, देव-निन्‍्दा, झात्म-विन्‍्दा, भाग्य-निन्‍्दा श्रादि 
तथा विवर्ण ता, उब्दवास, स्तम्भ, प्रलाप, स्वर भग, भश्रु, मुख-सूखना, कम्प 
झादि । 


सच्चारी--निव्वेद, व्याधि, ग्लाति, स्मृति, विधाद, जडता, उन्माद, चिन्ता, 
मोह, भ्रपस्मार, कम, दैन्‍्य, प्रालस्य, मरण, शका, भावेग, तास, भोट्युपय 
भय, प्रसूया लज्जा, प्रमपं, भ्वदित्या, नैराश्य, भसतोष, विध्मृति, स्व, 
चित्त की चचलता प्रादि । 

स्पायि-भाव--शोक । 

क्राए-प्रमिव्यकत एवं जेंन मत--ऋरुण रस के शास्त्रोय विवेखत में 
जिस प्रकार समानता देखने मे झ्राती है, उस प्रकार की समानता करुए रस 
की भ्रभिव्यवित के सन्दर्भ मे दिखाई नहों देती। प्रधिकाश काव्यशास्त्री 
रघप्ताभिग्यक्ति को सुखात्मक स्वीकार करते हैं, परन्तु कुछ ने इस मत का 
विरोध कर उसे युख-दु खात्मकू माना है 4।९ इन विरोधियों में जेब काव्य- 
शाघ्वरी हेमचर्द्र के शिष्यद्य मादुय-दपंणकार रामघरूद गुणचरद्ध का विरोध 
सबसे प्रवल एवं पहत्रा है। जेन परम्परा में रामचद्ध गुणचन्द्र से पूर्व हेम- 
चन्द्र तथा वास्मट जैसे काव्यधात्थों भी हुए, परन्तु इस विषय पर उनकी 
लेखती स्तब्घ ही रही ।॥ 





6, द्रष्टव्य-नयेन्द्र, रस दिद्धान्त, दिल्ली, १६७४, पृ० ६३-६६ 
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रामचद्र गुणचन्द्र के पारम्परिक मत--करुण रस की सुख्तात्मकता का 
विरोध करते हुए उसे दु.खातमक सिद्ध किया है।वे रख का सुख-दु, खात्मक 
रूप में प्रतिपांदन करते हैं ।77 झपने मम्वव्य को स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा 
है -इष्ट विभावादि के हारा स्वरूप-सम्पत्ति को प्रकाशित करने वाले 
अांज्ार, हास्य, वीर, भद्भुत प्रौर शान्त--ये पाच सुख प्रधान रस हैं भौर 
अरनि2 विभावादि के द्वारा स्वरूप लाभ करने वाले करुणा, रोद, वीभत्स प्रौर 
मवानक >--ये चार दु खात्मक रप्त हैं ।!* इस प्रकार रामचन्द्र-युण दद्ध करुण 
रप को दु खात्मक रपो की थेंशी मे रखते हैं। एक भग्प स्थान पर जैन 
आचार्य सभो रसों की सुख्ात्मकता का खण्डन करते हुए कड़ते हैं कि कृछ 
प्राचार्यों द्वारा जो सव रसो को सुखात्मक बतालाया जाता है, वह प्रतीति के 
विपरीत होने से प्रसगत एवं भ्रमान्‍्य है । मुख्य प्र्थाव्‌ वास्तविक विभावों से 
उत्तस्त क्ररए प्रादि को दु खात्मकछा की तो दात ही डाने दो, काब्य के 
पिन में प्राप्त कृत्रिम विभाव झादि से उत्पलर हुमा भी करुणा, भयानक, 
वीभत्स प्रधवा रोद्र रत प्रास्वाद करने वालो की कुछ ग्रवर्शानीय-सी क्लेद्य- 
दर्शा को उत्पन्न कर देता हैं। इसोलिए इन रहों से सामाजिक को धबराहुट 
हीती है । सुदास्वाद से तो किसो को उद्वंय सहीं होता ।! * 


संस्कृत वास्यशास्त्र के इत्तिहास में रख की प्रानम्दरपता का जँनो द्वारा 
किया गया ऐसा स्पष्ट विरोध भ्रत्यत्र दिखाई नह्ो देता | तात्पयं यह है कि 
वे उस रस को सुख दु खात्मक मानकर करुण को दु खात्मक रणो की श्रेशी 
में परियश्ित करते हैं । 





47 “स्थायित्राव थितोत्कर्वों विभाव-ब्यभिचारिति । 
स्पष्टानुभाव निश्चेय सुख-दु खात्यकों रस॥” 
+नादट्यदर्षणा, का० ३े १०६ 


8 “त्ेब्टविभावादिग्रथितस्वरूपसम्पत्नय स्व गरार-हास्य-बीर-परदुभुतत- 
दान्‍्ता सुखात्मान । प्रपरे पुनरमिष्टविभावाद्युवतीतात्मान- करुण-रौद्र-वो मत्स- 
भयानकश्चत्वारों दु खात्मान ।” नाग्यदपंणा, का० ३ १०६ पर स्वोपज्ञ 
विवरण 

9. “यत्पुन खबेरताना सुब-दुलात्मकत्वमुच्यते उच्पती तिवाधितमु । 
भातता नाम मुख्यविभावोपचिता , काब्याभिनयोपनीतबिभावोवचितो5पि 
मयानको बीमत्स. करुणो रोद्ों वा रखास्वादबतामतास्येया कामपि 


क्लेशदशामुपनयति । अतएवं भयानकादिभिरद्धिज-ते समाज । ने नाम 
सुखास्वादादुद्देगो घटले ॥,” वही 


कौन भाचाये एवं करुस रस की दु खात्मकेता 4व 


दु खात्मक प्रभिव्यक्तित को जेत दाशेतिक पृष्ठभुभि--जेन काव्यशास्त्रियो 
के इस रसानुभूति परक विरोध ग्रर्थात्‌ रसानुभूति की दु खात्मकता को सम- 
भने के लिए जौन दशशनानुमोदित करुणा के स्वरूप पर विचार करना झावश्यक 
है। जात दर्यंत मे करुणा, दवा, कृपा मौर झतुरुस्ता पर्यायवाच्री रूप में 
प्रयुक्त हुए हैं। पुज्पपाद, प्रकल्क झ्रादि दीतो पर दया भाव रखते को?९ 
प्रथवा दूसरे की पीड़ा को ग्ररनों पीडा मानते को?! करुणा कहते हैं। 
भगवती प्राराघता नामक ग्रन्थ में शारोरिक, मानसिक झौर स्वाभाविक 
दु खराशि से दु खो को देखकर दु खित होने को करुणा माता गया है ।22 
पचाध्तिकाय“? एवं प्रवचनसार की तात्पयं वृत्तिः* के भनुसार भूखे, प्यासे 
या किसो भी दु खित प्राणी को देखकर दु खी होना करुणा है । जैन दशंन 
के प्रनुतार कस्णा तीन प्रकार की है--घर्मानुकम्पा, मिश्रानुकम्पा तथा 
सर्वानुकम्पा ।25 सास, प्रपमान, सुख, दु ख, लाभ, झलाम, तुण, स्वर्ण मे 
होने वाले राग द्वेष से उत्पन्त प्रसयमी व्यवितयों के दुख से दुखी होना 
22270 विकिन जल के कम 
20 दोनानुप्रहभ-व॒कारुण्यमू ।,” स्वार्धध्वद्ि, भारतीय ज्ञानपीठ, 
दिल्‍नी, १६५५, सू ७ ११, राजवातिक, भारतीय ज्ञानपीठ, वि० २००८, 
सू, ७ ११ 
2। “अनुप्रहाद्दीकृतचेतत परपीडात्मस्थामिव कुवंतो5नुकम्पनमनुकम्पा ॥', 
सर्वायं सिद्धि शू ६१२, राजवातिक, सू ६१२१३ 
22 “शारीर, मानस, स्वाभाविक 'च दु.खमस्याष्नुवतो एष्ट्वा हा 
बराक मिव्यादशनेनाविरत्या कवायेणाशुभेव योगेन च समुपा्िताशुभकर्म 
पर्यायपुदुगन€कन्घतदुरोदुमवा विपदों विवशा अप्राप्नुवन्ति इति करुणा 
अनुकम्पा ।,” भगवती ग्राराघना, सख्खाराम दोशी, सोलापुर, १६३५, गा० 
१६६६ 
23 'तितिद बुभुक्लिदवा दहिद ददूठूण जो दू दुहिदमणों । पडिवज्जदित 
किवया तस्सेसा होदि भ्रणुक॒पा ।,” पचास्तिकाय, परमश्नुत प्रभावक मण्डल, 
बम्बई, वि १६९७२, गा १३७ 
24 “तृषित वा बुभुक्षित वा दुखित वा इष्ट्वा कमपि प्राशिन यो 
है स्‍्फुट दु खितमता सन्‌ श्रतिप्रद्यते स्वीकरोति दयापरिणामेन तस्य पुरुषस्येपा 
प्रत्यक्षो मूवा। घुमोवयोगरूयानुकम्पा दया भवतीति |.” प्रवचनसार गा० 
२६८ की तांत्पयं बृत्ति 
25 “पनुकम्पा त्रिश्रकारा ॥ घर्मानुकश्पा, मिश्रानुकम्पा, सर्वोानुकम्पा 
चेति ॥,” भगवतो भाराघता, गा० १८रे४ 
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धर्मानुकम्पा है ।7* महान्‌ पातकों के मूल कारण हिंसादि से होने वाले दु ख 
से दुखी होना मिथानुकम्पा है। इस्क्ने भ्रतिरिकतत जो जीवों पर दया करते 
हैं, परन्तु दया का पूर्णा स्वरूप नहीं जानते, जो जिन सूत्र से बाह्म हैं, जो 
अन्य पाखण्डी गुरु की उपासना करते हैं, नम्र गौर कप्टदामक कायवल्लेश करते 
हैं, इनके दु ख से दु खी होना भी मिश्रानुकम्पा है ।27 


जिनके अवयव टूट गए हैं, जिनको जरम हो गया है, जो याघे यए हैं, 
जो स्पष्ट रूप से लूटे जा रहे हैं, एसे मनुप्यों को देखकर, प्रपराधी भयथवा 
निरपराधी मनुष्यों को देखकर मानों अपने को ही दुख हो रहा हो, ऐसा मान 
कर उतके ऊपर दया ऋरना सर्वानुकम्पा है । हिरण, पक्षों, पेट से रेंगने वाले 
ध्राणी, पशु, इनको मासादिक के लिए लोग मारते हैं ऐसा देखकर जो दया 
उत्पत्त होती है, उसको सर्वानुकम्पा कहते हैं। पुत्र, कलब, पत्नी इत्यादि से 
जितका वियोग हुप्रा है, जो रोग, पीडा से द्योक कर रहे हैं, भपना मस्तक 
भादि जो वेदमा से पीटते हैं, कमाया दूश्मा घत मष्ट होते से जिनको शौक 
हुप्रा है, जिनके बाघव छोडकर चले गए हैं, जो घेयं, शिल्प, विद्या, व्यवसाय 
इत्यादि से रहित हैं, उनको देखकर अपने को दु ख हो रहा है ऐसा मानकर 
उन प्राशियों को स्वस्थ करता, उनको पोडा उपद्याम करना ही सर्वानु- 
कम्पा है।2९ 

उपरुक्त विवेचन में जितने भी करुणा के मूल कारण प्राए हैं, प्राय वे 
सभी करुणा रस के स्थायिभाष, उद्दोपत, झलम्बन, अनुमाव, संचारी पश्रादि 
के रूप में काव्यशा स्त्रियों द्वारा उपयोग करिए गए हैं। जेन-दर्शत के प्रन्तगंत 
करुणा के सभी मूल कारण दुख की उत्तत्ति करने वाले हैं, प्रतएव कहा जा 
सकता है कि रामच-द्र गुणाचन्द्र द्वारा प्रतिपादित कद रस बी दु खात्मक 
अभिव्यक्तित जेनों के कहणापरक दा निक पक्ष का हो प्रतिनिधित्व करतो है। 

और भी, जे न-दर्शन में ककया को जीव के स्वभाव के रूप में वणित 


26 “तत्रधर्मानुकम्पा नाम परित्यक्तासयमेषु मानावमानछुखबु खलाभालाभ- 
तृणसुवर्शादिपु समानचित्तेषु“"** याउनुकम्पा, सा धर्मानुकम्पा” भगवतों 
भाराधना, गा १5३४ 

27 "म्िब्नानुकम्पोच्यते पृथुपापक्ममूलेम्पो हिसादिम्यों व्यादृत्ता: 
बही गा १८३४ 

28 ““*“सर्वानुम्पेत्यमिधीयते सा। ““वराकातू्‌ तिरीक्षय दु खमात्म- 
स्पमिव विविन्त्य स्वाव्ध्यमुपशमनमनुकम्पां ।,', वहौ गा १८३४ 
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किया गया है ।7* वहाँ करणा को घम का मूल तथा सम्यक्त्व का चिह्न भी 
माना गया है ।* ये सभी प्रमाण जेंनावार्ों द्वारा स्वीकृत करण रस की 
बु खात्मक प्रभिव्यक्ति को जन सिद्धान्‍्तों को परिपुष्ट करने वाली सिद्ध 
करते हैं । 

जन नादय साहिट्य--म्य युग के प्रारस्म काल में सस्कृत नाटक के 
इतिहास का युग सप्ताप्त प्राय हो गया था । फिर भी, इस युग के उत्तरकाल 
में जन कवियो ने ध्यकाव्य के क्षेत्र में सजला का कार्य किया। चौलुक्य 
काल मे ज॑न झाचायों ने नाटक लिखें ही नही, भ्रपितु झरभिनीत भी फिए। 
इस काल में काव्यानुशासनकार हेमचरद्र के शिष्य एवं भाट्यदपंण के कर्त्ता 
रामचद्र प्रमुख नाटककार के रूप में लब्धप्रतिष्ठ रहे | 

उपलब्ध जोन नाटकों को कथावस्तु के झ्राघार पर पांच विभागों में 
विभकत किया जा सकता है--(१) पौराणिक, (२) ऐतिहासिक, (३) रूपक, 
(४) काल्पनिक तथा (५) साम्प्रदायिक । 

(१) पौरासिक नाटक--तिम्तलिखित नाटक पौराशिक नाटकों को 
श्रेणी में भत्ते हैं-“-रामचन्ध कृत (१) सत्य हरिश्यन्द्र, (२) गल-बिलास, 
(३) रघुविलास, (४) निर्भयभी मव्यायोग, (५) राधदाभ्युदय, (६) यादवा- 
म्युदय, (७) बनमाला, विजयपाल कृत--(८) द्रोपदीस्वयवर, हस्तिमलकृत 
(६) झज्जनापवनज्जय, (१०) सुभद्रावादिका, (११) विक्राल्तकौरव, (१२) 
मेंघिलीकल्याण, ब्रह्मसरिकृत (१३) ज्योतिष्प्रभानाठक, भौर मलयचम्द्रयूरि 
कृत (१४) मन्मथमयननाट्य प्रथवा स्थुलभद्दनाटक । 

(२) ऐतिहासिक भाटक--देवच-द्र कृत (१) चस्दलेखाविजयप्रकरण, 
जयसिहसूरिकृत (२) हम्मोरमदभर्दन तथा नयचन्द्रतूरि कृत (३) रम्भामण्जरी 
ऐतिहासिक नाटक । 

(३) रपक--रूपक से तात्यये है--80807० ॥9478, जो कि 
निम्तलिखित है--देवसूरि कुत (१) प्रवुद्रोहिऐोप, यशपालकृत (२) मोह- 
राजपराजय, मेघप्रभाचायंक्ृत (३) पर्माम्युदय, वालचन्द्र यूरि कृत (४) 
करुणावज्ञायुध, पह्मसुर्दर कृत (५) ज्ञानचन्द्रोदपताटक तथा वादिच-द्र कृत 
(६) ज्ञानसूर्योदियवाटक । 


29 “करुणाए कारण कम्म करुणे त्तिकि ण वुत्ताश करुणाए 
जीवसहावस्स कस्भजरस्दत्तविरोहादो । अकरणाए कारण कमभ्म वत्तब्व। 
**“घवला, भाग-१३, घमरावतोी, सू ६५ ४५ ४८ 

30 “यथाक्रम समीक्ष्येव दया चित्तेन पालयेत्‌ । सर्वे घर्माहि भाषन्ते' 
कुरलकान्य, गोविन्दराज जैन धास्त्री, इलो. २५२, कातिकेयानुप्रेक्ता, राज 
अन्द्र ग्रन्यमाला, १६६०, गा ४१२ 
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(४) काल्पनिक नांटक--रामचद्ध कृत (३) मल्लिकामकरनद, (२) 
क्ौमुदीमित्राणन्द तथा (३) रोहिणीमृगाक काल्पनिक नाटक हैं। 

(५४) साम्प्रदाविक नाटक--यशश्चन्द्र कृत (१) मुद्रितकुमुदचन्द्र, रत्नसिह 
कृत (२) क्मामृत तथा मेघविजयगणि कृत (३) यूक्त प्रवोषनाटर साम्प्र- 
दायिक नाटक हैं । 

जैन नाटकों मे कदण पभिव्यकित--उपर्यृक्त नाठक-सारिणी में जौन 
माटककार रामचरद्र कृत करतिपय पौराणिक नाटक ही ऐस्ते हैं, जिनमे ररुण 
रस की दु खात्मक भ्रभिव्यक्ति हो पाई है । इन नाटकों में भी सम्भवत. करुणा 
रस की दु खात्मकू प्रभिव्यक्तित इसीलिए स्पष्ट हो पाई है, क्योकि रामचन्द्र 
नाटूपदर्पण के कर्ताप्ो मे से एक है। 

रामचद्र नाद्यदपंण में प्रतिपदित कदण रस के दु खात्मक स्वरूप को 
अपने नाटकों में चरितार्थ करने मे सफल रहे हैं। इन्होने सत्महरिश्चन्द्र” को 
पझपना प्रादि रूपक कहा है ! इसको कथावस्तु सत्यवादी हरिश्चन्दध से सम्बद्ध 
है। इस कारुणिक घटना को कवि ने इस ढग से वर्शित किया है कि भवभूति 
के उत्तररामचरित का स्मरण हो प्राता है । 

रामचन्द्र कृत 'नल विलास' की कयावस्तु महाभारत पर आ्राधारित है । 
इस नाटक में वल और दमयन्ती के बीच पवियोग के कदरण दश्यो से सहृदय 
द्रवित हुए बिना नहीं रह सकते । इस प्रसग में कई सवाद ऐसे हैं जो सामाजिको 
कौ द्रवीभूत कर देते हैं | रामचन्द्र के नाटकों मे 'रघुविलास” ऐसा नाटक है, 
जिसे नाट्य दर्पश में बहुत बार उद्धृत किया गया है। इस नाटक में सीता के 
खो जाने पर राम का करुणा विलाप बढा ही मामिक एवं हृदय द्रावक है । 

रामचन्द्र को एक भन्‍य कृति “निर्मंयभीमब्यायोग” एकाकी रूपक है। 
इसमे महाभारत में वर्शित बकासुर के बध को कथावस्तु बनाया ग्रया है| 
यह व्यायोग भास के मध्यमव्यायोग जेसा हे । इसमे वध्य ब्राद्षण को माता 
प्रोर पत्नी का करुण-क्न्दन श्रीहर्प के नागानन्द से साम्य रखता है। 

इस प्रकार जेत नाटकों में कष्ण रस की दु खात्मक प्रभिव्यक्ति सफलता- 
पूर्वेक हो पाई है । इस सफलता का श्रेय नाटककार एवं काव्यशास्त्री रामचन्द्र 
को जाता है, जिन्होंने भपने पक्ष का सेद्ान्तिक पोषण ही नही किया, अ्रपितु 
उसे नाटको में कुशलतापूर्वक प्रयोग करके व्यावहारिक रूप भी दिया । 


: 58 
करुण रस का शास्त्रीय विवेचन 
डा० रविशकर नागर 


यहापि रस का विवेचन भरत से पूर्व भी होता रहा होगा, फिर भी प्ाज 
भरत का नाट्यशास्त्र हो रत विषयक्ष प्रादिग्रन्य है । भरत से पूर्व रस घिदे 
चन को प्वश्य ही दीघई। परम्परा रही होगी जिप्ते भरत ने नाट्यशास्त्र में 
व्यवस्थित रूप में उपस्यित किया। नाट्यशास्त्र मे स्थान-स्थान पर उद्धृत 
प्रानुवश्य श्नोक इस बात का भ्रबल प्रमाण है कि भरत से पूर्व शिष्य-प्रशिष्य 
परम्परा के माध्यम से रस की चर्चा चली आ रही थी । राजशेखर के सादय 
के प्रनुसार रस के प्रवर्तेक नन्दिक्रेश्वर ये ।? इनसे पूर्व द्ृहिण का नाम रस से 
जुडा है भौर इस प्रकार रस को खीचते सोचते प्रथववेद के साथ जोड दिया 
गया है । 

भरत के नादयशास्त्र मे ही सर्वप्रथम रस का विवेचन उपलब्ध होता है 
भरत करुणा का इतिहास भरत घे ही प्रारम्भ करता उचित होगा । भरत के 
भनुसार मौलिक या मुख्य रस चार हैं, वे हैं-ख्व॒गार, रोद, बोर और बीभत्स। 
शव गार से हास्य रौद्र से कहणा, वीर से भदुभुत तथा वीभत्स से भयानक की 
उत्पत्ति होती है ।? भत ये गोणा या कार्य रस हैं। उनको दृष्टि में करुण 
गौर रस है क्योकि वह रोद्र रस का कार्य है ।* 

आचाये प्रभिनवगुष्त ने ताटयशास्त्र की भभिनवभारती टीका में भरत 
के मन्तव्य को स्पष्द करते हुए कहा है कि रौद्ध से साक्षात्‌ कह की उत्पत्ति 
नहीं होती । रोद रस में साक्षात्‌ तो क्रोध के भालम्वन छात्रु वध की उत्पत्ति 
होती है भोर वह घठुवध शत्रु को स्त्रियों इष्टजनों का आलम्बत बनकर करुणा 
रस को उत्पन्त करता है । रोद्र रस का प्रालम्बन तो शन्रु होता है जिस पर 


>> कक पल 4४30० 20% 
] तब कविरहस्य सहख्राक्ष सभाजआापीतु** “रसाधिकारिक नस्दिकेशवर 
7” ““ततस्ते पृथक पृथक्‌ स्वशास्त्राशि विरचयाञ्चकु । काव्यमीमासा 
(४ १) 
शगाराद्धि भवेद्यास्यो रौद्ाइच कठयों रस । 
बीराच्चेबादभुतोत्पत्तिबीमस्साच्च भयानक ॥। (ना श्वा ६-३२) 
४ रोदस्थेंब च ग्त्कम स ज्ञेय करुखो रस (ना शा ६३३ ) 
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क्रोष किया जाता है । परन्तु रौद्र का जो कर्मे शत्रुवध है वह बझत्रु को स्त्रियों 
इष्ट जनों के लिए फरए का कारण बनता है । इस प्रकार परम्परा सम्बन्ध से 
रोद को करुण के प्रति कारुणता बन जाती है ॥4 

भाचाय॑ भरत ने रसों के देवता रण आदि का भी वर्णा न किया है। तद- 
बुसार करुण का देवता यम है और इसका रय कबूतर का सा होता है | झागे 
करण रस के स्थायी भाव विभाव श्रनुमाव ब्यभिचारी भावों का भी भरत ने 
विवेचत किया है । करुए का स्थायी भाव शोक है शाप, क्लेश, प्रियजन- 
विषोग, विभषनाश, वघ, बन्धन व्यसन झादि इसके विभाव हैं। भ्रश्रपात, 
विलाप, मुख-सूखना, विवर्णता, अ्ज्जो की शिविलता, दोर्ध लिश्वास, स्मुति- 
लोप प्रादि भनुभाव हैं जिनसे करुए का भभिनय किया जाता है। तिबेंद, 
स्लाति, चिन्ता, पौत्पुकय, प्रावेण, अप इसमे संचारी होते हैं । 

भरत ने करण के तीन भेदों का उल्लेख किया है-- (१) धमं-हानि से 
उत्पन्त, (२) भर्थहानि से उत्तन्‍्त भोर (३) ध्ोककूत-स्वजती के मृत्यु घोक से 
उत्पत्त ।? भ्रज्निपुराणकार ने इसमें एक भौर भेद जोड़ा है--चित्तम्लानि- 
जन्य | भरत से पूर्व भी करुणा रस का विचार हुग्ना था क्योकि प्रपने 
मंतब्य के समर्थन में भरत ने दो झ्राचायों को उद्घृत क्या है जिरामे कहा 
गया है कि इप्टजन वे! वध को देखने से भ्रथया झप्रिय बचनो को सुनते से भी 
करुण नामक रस उत्पन्त होता है । जोर-जोर से रोने, मूच्छित होने, कोसने, 
विलाप करने, शरीर को गिराने झ्रौर छाती पीटने श्रादि के द्वारा करणरस 
का ग्रभिनय किया जाता है ।९ 

करण का जो स्वरूप नाट्यझास्त्र मे प्रतिष्ठित हुप्रा परवर्तों भाषाएों ने 
अपते लक्षणुप्रन्यो मे उसी का हो अनुकरण किया। भरत के ही विचारो को 
प्रपती शब्दावली मे प्रकट किया। भरत के बाद सस्कृत काव्यशास्व के प्रसिद 





4 परम्पराफलत्वेन रसान्तराक्षैप्रे रोंद्र उदाहरणम्‌ । रौद्रस्य यत्करमें फलात्मक 
वधादि, चकारात्‌ तस्य यत्कर्म फलरूप रा एवं करुश । एपकारेणा- 
त्यत्तव्यवहिता परम्परा पराकरोति ! भ्रभिनव भारती (६ ३३) 

$ धर्मोपधातजश्चेव तथार्थायचयोद्भव । 
तथा शोक्क्तश्चंव कहएस्निविध स्मृत ॥ (ना शा ६ ५३) 

6, भ्रत्नायें भवत्त -- 
इष्टवघदरशंनादबा विप्रियवचनस्य सशभ्रवाद्‌ वाषि । 
एभिमाविविश्वेप॑ करणरसो नाम सम्भवति । 
सस्वन रुदितैमोंहायमेइच परिदेवितेंविलपितेश्च 
प्रभि प्रभिनेय करुण रसो रहायाद्धाभिद्यातंश्च ॥ ना शा ६,१५१ 
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भाचाये भामह, दण्डी, उद्भट, वामन, रद्वठ तथा पानन्दवर्धन हैं। इन ग्राचायों 
का उद्देश्य रस का विवेचन साक्षात्‌ न होकर काब्य मे प्रलद्धार गुण रीति घ्वनि 
की प्रतिष्ठा करता था । रस के स्वरूप उसकी निष्पति तथा भेदों का इन्होने 
भरत के समान विवेचन नही किया । भत इनको कृतियों मे करण को स्वरूप 
का विवेचन नही हुआ । ये भादचाय॑ काबन्य में रस के महत्व को समभते थे । 
इसलिए उन्होने भ्पने-अपने सिठधान्तो मे रस को समचित करने का प्रयास 
किया। प्रलकारवादी भामह उद्भट ने इसको प्रलकार की ही एक विधा 
मानकर उपम्का प्रस्तर्भाव रसवत प्रेयप्तू ऊर्जेस्वी ग्रादि भलकारों में किया। 
गुणरीतिवादी झाचायों ने रस को कात्ति प्रादि गुणों तथा दंदर्भी झादि 
रीतियो मे समाहित किया । 

परन्तु आचाय॑ रुद्रट के समय से रस का पुतर्जाग रणा काल झाया । उन्होने 
रस को भलकारों के गर्भ से निकालकर उसे स्वतत्र पस्तित्व प्रदान किया। 
रस भौर उसके भेदो का स्वतत्न॒ रूप से प्रतिपादन किया। उन्होने काव्य में 
रस के महत्व को पहिचाना झौर भ्रोता या पाउक की दृष्टि से रस को काव्य 
का फल माना । 

यशषपि रुद्रट ने रस के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं किया फिर भी उन्होने 
रस के भेद गिवाए जिनमें कठुणख को तीसरा स्थान प्रदान किया । 

श्रज्ञारवीर करुणा दोभत्सभयानकादबुत्ता हास्य । 
रोद शात्त प्रेयानिति मन्तब्या रसा सर्वे॥? 

रुद्ट ने प्रेयान्‌ू नए रस की कल्पना की जिसका प्रभी तक किसी भी भझाचाय॑ 
ने विवेचन नहीं किया था | रुटट का करुण भी भरत से ही मिलता जुलता है । 
वे भी करुणा को प्रकृति श्लोक को मानते हैं। प्रियजन की विपत्ति भनिष्ट की 
प्राप्ति से शोक उत्पन्न होता है । इसका नायक दुर्देव पीडित होता है । करूए में 
भविरल भश्नप्रवाह, प्रनाप विवर्णेता, भुमि पर लोटना, विलाप तथा भाग्य- 
निन्‍्दा भादि चेष्टाएँ होती हैं ।* 

झानन्दवर्घन घ्वनि के प्रतिष्ठापक हैं । उनके मत में काव्य को प्रात्मष्वनि 
है। घ्वनि के उदघोषक होने पर भी उन्होने रस की उत्तरोत्तर बढती गरिमा 


7 रुद्रट काव्यालकार, १२ ३ 


8 करण झोक प्रकृति ध्ोकइ्च भवेद्वियत्तित प्राप्ते । 
इष्टस्थानिष्ठस्य च विधिविहतो नायकरुतत्र ॥ 
अच्छित्तरयत सलिल प्रलाप वेवष्पघंघोहनिवेंदा ) 
क्षितिचेष्टन परिदेवव विधिनिन्दास्वेति कम्णो स्यु ॥ 
रुद्रट, काम्यालकार (४५ ३-४ 
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को रसथ्वनि के रूप में आत्मसात्‌ कर लिया। इतिहास से काव्य का भेद वे 
रस के भ्राघार पर हो करते हैं। इतिवृत्त के श्राध्यान से कोई कवि नही बनता 
क्योकि वह तो इतिहास है। परन्तु इतिवृत्त मे रस का सचार होने से यह 
इतिहास से काब्य व जाता है ।१ रप्र के महात्म्य के प्रवल पोषक होने पर 
भी उन्होंने रस का शास्त्रीय विवेचन नही किया | रस के धर्म गुणो के विवे- 
चन मे झ्लानर्दवर्धन ने करुण का उल्लेख किया है । माधुयग्रुणा का परिपाक 
अज्भार मे होता है क्योंकि श्वज्भार सबसे भधिक प्रानन्ददायक मघुर रस है ! 
परत्तु शज्भार की पपेक्षा करुण रस में साधुयें ग्रुण का सर्वाधिक उत्कर्ष 
होता है क्योकि करुए में मन झधिक ्राद्रत्ता को प्राप्त हो जाता है । माघुये 
ग्रुण का चित्त की श्राद्ंता से सम्बन्ध है। यह चित्त की प्राद्रता सभोग श्वज्भार, 
विश्रलम्भ श्रज्भार मे तो होता ही है। परन्तु इसका चरम उत्कर्प करुण रस में 
होता है ।० इस प्रकार झानन्दवर्घन ने चित्त की झ्रा्रेता को करुण रस से 
जौडकर नई दिशा प्रदान की । 


परम माहेश्वर प्रभिनवगुप्त के समय से रस विवेचन मे क्रान्ति प्ाई। 
शैवदर्शत की दाशंनिक प्रौदता को लिए वे साहित्य के क्षेत्र मे अवतरित हुए । 
प्रपनी दाशंनिक प्रतिपादन झोली से उन्होंने साहित्य को छात्र बना दिया। 
उन्होने भ्रपनी दो प्रौड टीकाग्रो, प्रभिनवभारती ठथा घ्वन्यालोक्लोचन मे 
रस का जो स्वरूप हिथिर किया परवर्ती ग्राचायों ने उसका ही भ्रनुकरण 
किया । इस प्रकार दक्षरूपक, काव्यप्रकाश काथ्यानुशासन, रसगयाघर श्रादि 
प्रौँढ ग्रन्यो में हम भरत तथा प्रभिनवगुप्त के विचारों का ही पुनराख्याव पाते 
हैं। जैसे दशरूपककार ने करण की यह परिभाषा दी-- 


इध्ट्नाक्षांदनिष्टाप्तो छोकात्मा कर्ण्योब्नुतम्‌ । 
निश्वासोच्छवास छद्तिस्तम्भ प्रलपितादय ॥ 
स्वापापस्मार देन्याधिमरणालस्य सम्भ्रमा । 
विपादजडतोमादबिन्तादाा ब्यभिचारिण ॥?7 


9 कविता काब्पपुतनिव्रयुता स्वात्मिता रखाारतत्रेण भवितत्यम्‌। 
तजेतिवुते याद रसाननुपुणा स्थिति पश्येत्‌ तदेमा मडत्तचावि स्वत्तर्वतया 
रसानुगुण कथान्तरमुल्रादयेत्‌ । नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिवंहणोन किड्चितु 
प्रयोजनम, इतिहासादेरेव तत्सिद्धे ॥ ध्वन्यालोक (श्राचायं विश्वेश्वर) 
पू० २६४ 

0 श्टूगारे विशप्नलम्भास्ये करुणे च प्रकपंवत्‌ । 
माघुयेमादंता यात्ति यतस्तव्ाधिक सन | ध्वन्यालोक (२ ८) 

]]. दशरूपकम्‌ (४ ८१-८२) 
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मम्मट ले करुण का केवल उदाहरण दिया। उसके स्थायीभाव विभाव 
प्रादि का पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया । 

भाचार्य हेमचन्द्र ने झह्दानुशासन में करुण के विषय में कहा-- 

८“इष्टनाशादिविभावों दैवोपालम्भाद्यनुभावों दुखभयव्यभिचारी शोक 
करुण 2 

आ्राघायं विश्वनाथ ने साहित्यदरपण में करुणा का इस प्रकार विवेखन 
किया-- 


इष्टनाशादनिष्टाप्ते करुणाल्यों रसो मवेत्‌ । 

घीरे कपोतवर्शोईय कथितोी यमदेवत । 

शोक्षीउष्र स्थायीभाव स्याच्छोक्ष्यममाश्वम्दन मतस्‌ । 

धस्प दाह्ादिका वसा भवेदुद्दोपतीत. पुत।। 

भ्रनुमावा दैवनिन्दाभूपात क्रन्दितादया । 

बैवप्पोच्छिबारा बि एवास स्तम्भप्रलपनानि चर 4 

निर्वेदमोहापस्मार ध्याधिग्लानि स्मृतिप्ममा 

विषादजडतोन्माद चित्ताद्या व्यभिचारिण ॥73 

साहित्य ध्ास्त्र मे करुणा को भानन्दमयता को लेकर बहुत विवाद रहा हैं । 

भट्टनायक के भट्टलाल्लट के सिद्धान्त प्रतीतिवाद का खण्डन करने के लिए 
सतच्चे बडा तक यह दिया है कि रस की स्वगत प्रतीति मानने पर तो करुण 
रस मे दु।ल् की भ्रनुभूति स्वीकार करनी पडेगी-- 


'स्वगतत्देन हि प्रतीतो करुणें दु खित्व स्थात्‌ ।! 

इससे यह सिद्ध होता है क्रि भट्टनायक्ष के मत में करुणा में भी सुख को 
प्रतीति होती है ॥ 

भट्टनायक के कबन से यह बात तो स्पष्ट है कि लौकिक धरातल पर 

रति भादि भाव जंसे सुखकर हते हैं वेसे क्रोष शोक भादि नहीं। उनसे ता 

उल्टा दु ख ही होता है | परन्तु काव्य मे विभाव अ्नुभाव सवारी की योजना 

22780 मावद झनलौकिक बनकर झालन्दमय हो जाते हैं ५ रख भावन्द 

“ये है। भट्टनायक के विचार को भभिनवगुप्त ते शोर पुष्ठ किया! उनके 

मत में कण में भी आतन्दमयी हो भनुभूति होतो है क्योझि काव्य के माध्यम 

से प्रात्म परामझ या प्रात्म साक्षात्कार रस है। जब सहृदय रसानुप्ृत्ति में 

पभरानन्दधन स्वस विद का ही ग्रास्वाद करता है तो चाहे श्वुगार हो या करुण 





2. काव्यानुश्ासत (रसिक लालसौ परीक्ष) पृ० ११६ 
१3 साहित्यदर्षेण, ३-२२२-२२५ 
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सत्र झानन्दमय स्वचंतन्य का हो परामश होता है भ्रत्न' कण में दुलकौ 
शंका करने का भी झवकाद नहो है । वे कहते हैं $ 
“अस्मन्मते तु सवेदनमेवानन्दघतमास्वतादते । 
तत्र का दुखाद्यद्भा' ॥१& 
दशहूपककार भी यही वात अपने शब्दो में कहते हैं-- 
स्वाद काव्याथे सम्भेदादात्मानन्दसमुद्भव शरे5 


शारदातनय मे भावप्रकाशत में दया प्रण्डिततराज जयत्ताथ ने रसगगा- 
घर में सभी रपतो की पग्रानन्दपयत्ता का ही समर्थन किया है ६ 


परन्तु रुद्रभट्ट श्रोर उनसे भी भधिक नाटयदर्पण के लेक्षक्द्रय रामचन्द्र- 
गुणचन्द्र तथा काध्यप्रकाशसण्डत मे सिद्धिचस्द्रगशि ते शास्त्रीय परम्परा 
के विरुद्ध रस को सुखद खात्मक माता है। इन प्राधायों कौ इप्टि में रस की 
अनुभूति सवंत्र सुखात्मक ही न होकर दु खात्मक भी होती है । इस प्रकार 
श्रज्ञार, हास्य, भद्भुत, वीर, शान्त रस सुख रूप हैं तथा कर्ण रौद्र बीभत्स 
भयानक दु ख रूप हैं। 

रस की श्रानन्दमय स्वरूप के विरद्ध करण रस पर किए गए इन पादोपों 
का आनन्दवादी प्राचाये विश्वनाथ ने तकंसगत समाधान प्रस्तुत क्या।2% 


(१) सहःय को करुण के आस्वाद में सुख की भनुभूति होती है। भरत. 
सामाजिक का स्थानुभव करुण की झानन्दमयता का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

(२) यदि फरुण की श्रनुभूति मे दुख होता तो कोई करुणरस प्रधान 
माटकी को देखने मे प्रवृत्त ही न होता । क्योकि दशकों की करुप्य रस प्रधान 


नाहकों को भी देखने मे प्रदत्ति होदी है, झत करण रस का प्रनुभूति छुछणप 
ही हैं दु खमय नही ॥ 





4 भभिनवभारती (पआचार्य विश्वेब्दर) पृ० ५०७ 
5 दश्रूपक, (४४३) 


6. करुखादवषि रसे जायते यत्यर सुखम्‌ । सचेततामनुभव प्रमाण तत्न 
केवलम्‌ ॥| किज्च॒तेपु यदा दुःख न को४पि स्पात्तदुस्मुद् । तथा रामाय- 
णादीना भविता दु ख हेतुता ॥ हेतुत्व झोकहपदिर्गतेम्यों लोकसश्रयात्‌ । 
झोकहर्षादयों लोके जायन्ठा नाम लोौकिका । प्रलोकिक विभावत्व 


प्राप्तेम्प काव्यस्यात्‌ । सुख सझायते तेम्य सर्वेम्योष्पीति काक्षति ॥॥ 
साहित्यदर्पण-३ ४-८ 
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(70) यदि करुछ को दु ख का हेतु मारने तो करुण रस प्रधान रामायरा 
श्रादि काव्य भी दुख के हेतु माने जाएंगे । 

अभिनवगुप्त द्वारा सभी रसो को झासन्दमयता को प्रतिष्ठा के बाद एक- 
दो विरोधी स्व॒रो को छोड़कर सभी भाचायों ने कदण की भ्रनुमूति झातरद- 
मयो ही मानी । 

सम्कृत साहित्यशास्त्र में जहा एक भोर रसो की विविधता का विचार 
हुआ है वहा दूसरी ग्रोर सभी रसो का एक रस में समाहार करने का 
भी प्यास रहा है जिसके भतुसार एक्ही म्रुल रस प्रकृति है जिससे विकृति 
के रूप मे माय रसो का जन्म होता है जो प्रधान पूल रस की झपेक्षा भोण 
होते हैं। इम दृष्टि से सर्वप्रधम प्रभिववगुप्त ने ही धान्त को प्रधान रप माना 
उतप्मे ही सब रपों को समाहार कर शान्त कौ मूल रस के रूप में प्रतिष्ठा 
को ।! 7 भोजराज ने आड्भार को ही प्रभुख रस प्रड्भीकार किया वंयोकि 
सर्वाधिक प्राल्वादनोपता व ज़ापर में द्वी है ) महकार प्रात्मा का विशिष्ट गुण 
है, यह्दी प्भिमान है, यही श्ज्भार है, यही रस है ।११ झाचार्य विश्वनाथ के 
वृद्ध प्रपितामरह नारायण पण्डित ने भद्मुत को ही मूल एकमात्र रख माता 
हैं ।१ इस एकरस वाद कौ परम्परा में करुण को भी गोरव प्राप्त हुभा । 
परस्तु प्राइचर्य है कि करुए हो एक रस है (एकों रस कशुए एवं) यह 
स्पापना सल्कृत के भाचार्य ने नही की कवि ने की जब कि शान्त, ख ज़ार, 
भ्रदुभुत की एकरसता प्रभिनत्रगुप्त भोजराज जैसे साहित्य शास्त्र के श्राचायोँ 
ने की । भवभूति ही तसकृत के सर्वप्रपम्त नाटककार हैं जिन्‍्होने उत्तररामचरित 
में तमसा के माध्यम से धोषणा को कि एक ही करुण-रप्त निमित्तभेद से 
विभिस्त रूप घारण करता है जिस प्रकार स्‍झावतं बुदुदुद तरग का रूप घारण 
करने पर भो नल झम्तत जल ही रहता है /20 





7. स्व स्व निभित्तमाराय शास्तादुत्यद्यति रस । पुननिमित्तायायेतु शान्त एव 
प्रसीयते ॥ भभिनवभारती 3 7, १(३5४०7 द्वारा $एणा8 7888 820 
&.090008ए3209(8/5 ?5790509089 ०६ 88५३ &€४९४६४८६ 9826 9 
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9 रखे सारइचभत्कार, स्वेनाप्यनुभूयते । 
तच्चमत्कार सारत्वे सवेत्राध्यदूभुतो रस । 
तस्माददुभुतमेवाह इृती नाराबणो रसम्‌ ॥ साहित्यदपए ३३ 

20 एक़ो रस करुण एवं विमित्तभेदाद भिन्‍न पृथवपृथग्रिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आजतेबुद्दुदतरक्लुपपान्विकारानम्भो पा सलिलमेद तु उत्समग्रमु ॥ 

उत्तररामचरित हे ४७ 
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झातन्दवर्धन ने भी, जी आचार के साथ कवि भी थे, काव्य में करुए के 
महत्व को समभते ये। ध्यन्यालोक के प्रथम उद्योत में उन्होंने जब रस रूप 
प्रतीयमान को काव्य की श्रात्मा कहा तो वाल्मीकि की रामायण को निदर्शन 
के रूपए में प्रस्तुत किया । क्रौजदवघ कौ घटना से विहल वाल्मौक्ति का शोरू 
ही जो करुण रस का स्थायी भाव है इलोक धर्धात्‌ रामायण काब्य के रूप में 
परिणत हुमा 22 झ्रानन्‍्दवर्धेन रस को सर्वातिद्ञायिता सारमूतता के द्योतन 
के लिए सस्कृत साहित्य से प्रन्य उदरण न देकर करुण रस प्रधान वाल्मीकि 
रामायरा को जो उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत करते हैं उम्नसे प्रतीत होता है 
फि काब्य जगत्‌ मे तथा शास्त्रक्वारों में कदण रस को महृत््व मिल रहा पा । 
पता रहीं क्‍यों महा क्राज्य के लक्षणकारों ने महाकराब्प मे करुण को प्रद्भीरस 
मे मानकर यह गौरव केवल श्वृद्धार वीर या प्रधिक से भधिक शास्त को 
दिया, करुए को सवेदा मुला दिया जबकि हम देवते हैं कि प्ानर्दवर्घत जेसे 
उच्चकोटि के झ्ांचायं एवं कवि ने स्पष्ट ही प्रादि-काथ्य रामायणा मे कण्ण 
के प्रज्जीरस की घोषणा की है। प्रबन्ध चाड़रो रस एक एवोपनिबध्यमानो5य॑- 
विशेषलाम छायातिराय च॒ पुष्णात्ति। कष्मिस्तिवेति चेत्‌ यथा रामायरों 
यथा वा महाभारते । रामायण हि करणो रस स्वयमेवादिक विना सूत्रित 
“शोक इल्ोकत्वमागत ! इत्देवमादिना । निव्यूदश्च स एवं सोतात्यन्त वियोग 
पय॑न्तमेब स्वप्रबस्धमुपरचयता ॥22 

करण की उपेक्षा के पीछे संभवत शाध्ष्वकारो के मन में यह प्राद्यका 
रही हो कि आदि मुनि मरत ने करुणा को प्रमुख रस नहीं माना । उन्होने 
इसप्ते रोद्र का कर्म समक कर गौण स्थाव दिया। ऐसी स्थिति में करुणा को 
काव्य का भ्रज्ञीरस मानना भरत की परम्परा का उललघन हो जाता । परन्तु 
भीज ने भरत के ४ प्रकृति रस तथा ४ विकृृति रस भ्र्षात्‌ प्रघात गोए रस 
के विभाजन के प्रति असहमति श्रकट की।2* करण रोद से 
उत्पन्न होता है भरत की इस धारणा के विरुद्ध भोजराज का तकं है कि 
रति से भी करुण उत्पन्न होता है और रोद से करुए हो उत्पर्न हो सर्वेत्र 
ऐसा भी नहीं देखा जाता । फिर रोद्र से केवल करुण ही नहीं मयानतव भी 


2। विविधवाच्यवात्रकरचनाप्रपअचचादुण कांव्यस्य 
स॒ एवार्ष सारभूत ॥ तथा चादिकवेवॉल्मोकेनिहतसहचरीविरहकातर 
क्रौज्चाक्नन्दजनित च्ोक एवं इनोक्तया परिणत ॥ ध्वन्यालोक १ ५ 

22 प्रानस्दबर्धेन, घ्वस्यालोक ४५ 

23 ब्रषोच्यते “थवृद्धारानुकृतियेंह सहासयों रस दृप्यते तहि! दीरानुइतियेंह 
स्ो४पि हास्य हतीप्यताम॥ श्वद्धार प्रकाश ए०, वा फ़ 380 हा 
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उत्पत्न होता है । दशहूपकरकार ने भरत का समर्थंत्र किया | उनका तक है 
कि श्रृज्ञार, वीर, वीभत्स पोर रोद इन सूल रसो मे क्रश विकास, विस्तार, 
कोम तथा विक्षेप चार चित्ततृत्तियाँ होती हैं। इनमे उत्पत्य हए्स्य, भ्दुभुत, 
भयातक पग्रौर करण रसो में भौ यही चार वृत्तियाँ देखी जाती हैं । इस प्रकार 
चित्तवृत्तियों की साम्पता के गब्राधार पर ख्वृद्भधार हास्य वीर भदृभत बीमत्स 
भपानक एव रीद्र करुण मे हेतु हेतुमदुभाव बन जाता है भौर भरत द्वारा 
प्रतितरादित रसो का प्रधात गौण भाव उपपन्‍्न हो जाता है ।* 
हम देखते हैं कि करुए तथा अन्य रसो की ग्रौणता के विरोध में जो 
स्वर भोजराज ने उठायः था उसे फिर भरत के समयंको दृ(रा दबाते का 
प्रयास हुमा । करुण को काव्य में अ्रज्भी रस का स्थान ने मिल सका। 
प्रानन्दवधेन ने वाल्मीकि रामायण में करुण को अड्भी रस स्वीकार कर 
काण्य से उसकी प्रषानता को उसार( था । उसी सूत्र को पकडकर झागे बढ़ते 
का श्रयास ग्रपेक्षित था। सभवत भानरदवघेन यह समझते हो कि करुणा को 
भावना बहुत व्यापक होती है प्रोर उप्के भीतर ख ज़ार के समान प्रधिकाधिक 
भावों फा समावेश सम्भव है । करुण क। प्रभाव बढ ही दूरगामो होता है । 
भास ते उद्ठभज्भू नाटक में करुणा को श्रघानता देकर दुर्योधन के चरित्र को 
उदात्त बना दिया है| दोनो जाधों के टूट जाने पर ही विकल, प्रसहाय 
दुराभिमानी दुर्पोषन को भ्रहकार गर्व द्वेप की व्यपता का भाभापत होता है । 
बहू इतना असहाय हो पग्रया है कि उठकर घपते माता-पिता को भी प्रणाम 
नही कर सकता और न ही भ्रपने पुत्र का आलिगन कर सकता है । तब पाडवो 
के प्रति हिंमशिला के समान उसके भत में घनीभूत ईर्ष्या द्वेष प्रतिशोष की 
भावना पिघल कर बह जाती है भोर निरछल मन से उसे पाण्डवो में निवाय 
मैष दिखाई देने लगते हैं। श्रोझ मानव की लोहतुल्य कठोरता को पिधला 
कर उप्ते मोम के समान कोमल बना देता है। तभी तो करुण के समर्थक 
भवमूति कहते हैं--“भ्रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वष्यस्म हृदयम्‌' । 
रसो की भनुभूति में विकास द्वुति भर दीप्ति चित्त को तीन प्रवस्थाए 
मानो गई हैं। इनमें दोष्ति का प्रकर्ष रोद में तथा द्वुति का करुस रस में 
24 चतुर्षा चित्तमसपों भवन्ति | हत्या खुद्ारे विकास , चीरे विस्तर , 
बीमत्से क्षोभ, रौदे विक्षेय इति । तदन्येषा चतुर्णा हास्यादभुतभपानक 
कदरणाना स्वसामग्रीलब्वपरिपोषाणात एवं चत्वार विकासाद्या चेतस 
समभेदा ॥ प्रतएव' श्रृद्धाराद्धि भवेद्धास्य" "77" बीमत्साच्च भयानक इति। 
हेतु हेतुमद्भाव एव समेदायेक्षपाः दशित ---दशरूपक भवलोक प्रकाश 
डाइड 
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होता है । द्वुति भोर दीप्ति दोनों में से द्रति दीप्ति को अपेक्षा श्रघिक व्यापक 
गहन तथा माभिक है। चित्त वी विकास को अवस्था तो सभी रों में 
समान है | द्रुति और दीप्ति का ही क्षेत्र भिन्‍्न-मिन्‍न हैं। इन दोनो में दोप्ति 
को प्रपेक्षा द्रुति के सर्वाधिक व्यापक होने के कारण भोर कहुण रस को 
अनुमूति मे द्रुति का ड रम उत्कर्ष होने के कारण करुण का मह्व श्रृज्धार 
या बोर रस से किसी भी प्रकार कम नही है । 


:6 
करुण रस का आस्वाद 


डा० सत्यदेव चौधरी 


सहुदय ब्यवित श्वृद्धार, हास्य भ्रादि रसो द्वारा तो भास्वाद प्राप्त करता 
ही है, साथ ही उसे करुणा, भयानक झादि रखों द्वारा भी प्रास्वाद की प्राप्ति 
होती है--यह कथन भपने झाप में स्यावहारिक भौर ताकिक दृष्टि से विरोधा- 
ह्मक भोर भ्रान्त प्रतीत होता है, भत सस्कृत के कतिपय काब्याचार्यों ने रस 
को सुख-दु खात्मक कहा है| इन झाचार्यों में से नाट्यदर्पण के कर्ता रामचख- 
गुणचन्द का नाम विशेष रूप से लिया जाता है क्योकि उन्होने इस विषय पर 
सर्वाधिक सामग्री प्रस्तुत की है। भतः पहले उनका मन्तब्य प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 

इस सम्बन्ध में उनका सिद्धान्त-कथन है--सुखदु खात्मकों रसः। इस 
कथन को स्पष्ट करते हुए उक्त दोनो ग्रन्थकारो का अभिमत है कि जहाँ 
श्यूड्धार, हास्य, वौर, प्रदुभुत घोर शान्त ये पाच रस सुखात्मक हैं, वहाँ कश्ण, 
रोद, बीभत्स भौर मयानक ये चार रस दु खात्मक हैं।! प्रथम वर्ग के रस तो 
निविवाद रूपए से सुखात्मक हैं ही, किन्तु द्वितीय वर्ग के रसों को भी यदि 
सुखात्मक मान लिया जाता है तो इसी पर रामचन्द्र-गुणचन्द्र को प्रापत्ति है। 
इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्तोक्त चार तर्क उपस्थित किए हैं-- 

है उनका पहला तके यह है कि कठण, भयानक भ्रादि रस सहृदयों को 
किसी भ्रवरणंनीय क्लेप्च-दशा तक पहुँचा देते हैं । इनसे सामाजिक उद्वंग प्राप्त 
करते हैं। सुस्लास्वाद से भी मला कटद्दी कोई उद्विग्न होता है ?? सोता का 
हरण, द्रीपदी के वस्त्रों तथा केशो का कपंए, हरिश्चन्द्र की घाण्डाल के यहाँ 
दासता, रोहिताश्व की मृत्यु, भादि धटतापो के भ्रभिनय को देखकर कौन 
ऐसा सहृदय है जो सुखास्वाद प्राप्त करता हो ।९ 


4 हिन्दों नाटूयदर्पणा, पृष्ठ &० 

2 भयानकों बोमत्सः कदुणो रोद्ो रसास्वादवताम्‌ ग्रनाव्येया कामपि 
क्लेददशामुपतयति । अ्रवएवं भयानकादिभि उद्विजतें समाज,।स नाम 
सुख्ता&स्दादाद्‌ उद्देधो घटते ।--बही, पृष्ठ २६१ 

3. यही, पृष्ठ २६१-२६२ 
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२ दूसरा तक यह है कि काव्य नाटक में लौकिक प्राचार व्यवहार का 
चित्रण यथार्थ रूप में ही झिया जाता है । कविजन सासारिक युखों का वर्णन 
सुख रूप मे करते हैं, श्रौर दु खों का वन दु ख-रूप में । विरही राम-स्रोता 
आ्रादि प्रतुका्ों को करण दक्ायें निस्सन्देह दु खात्मक हांठी हैं, श्रत यदि उन 
के काब्य नाटकंत भतुकरण को सुलात्मक माना जाए तो यह अनुकरण 
वास्तविक न होगा, वर्योडि' यह लौकिह वस्तुस्थिति से विपरीत ही रहेगा 

३ रस को सुखात्मक मानते वालों की श्रोर से यह कहां जा सकता है 
कि जैसे लोक में विरही एवं श्ोकाठुल जनों के सम्मुख कारुृशिक प्रसगों का 
वर्णन भयवा प्रभितय करन से उन्हें सुख साम्त्वना मिलती है, इसी प्रकार 
काव्य नाटकन्गत कढणा, भयातक प्ांदि रख भी सुखात्मक ही हैं, दु खात्मक 
नहीं हैं । किन्तु रामच-द गुखचद्ध का कपत है कि वस्तुत ऐसे प्रसगों में भी 
दुखी जनों को भो सुखास्वाद मिलता प्रतीत होता है मूलत वह भी दु खा 
स्वाद ही है, वर्योकि यदि वही «यक्ति दु खपूरं दार्ताप्रों से सुख सा अनुभव 
प्रतीत करता है, ता प्रमोदपूर्ण वार्ताप्रों से [इतर जनों के समात] सुख का 
प्रनुभव न कर विकलित ही होता है। प्रत वादियों का उक्त सहानुमूठि- 
मूलक तक सनस्‍्तोषक' एवं स्रान्य नी है। वस्तुत , कर्ण ध्ादि रस दु खा- 
हमर हैं ।7 

४ यद्यपि भयानक कहुग्य घरादि रख दुखात्मक हो हैं फिर भी यदि 
इनसे सहृदय परम श्रानन्द को प्राप्त करते हैं तो केदल मात्र कृषि एवं नट 
की कुशलता से चमत्हत होकर ही ॥९ 


4 (कह) कवयस्तु सुख दु खात्मकससाराछनुर्प्येण रामदिचरित निबरध्नन्त 
सुश्दद्‌ खात्पकरयानुविद्धमेव ग्रथ्नन्ति । 
(ख) तथाउनुकायंगताइच._ #कष्णादय परिदेववा2नुकायेत्वांत्‌ तावदें 
दु खात्मका एवं। यदि चाउ;नुकरणं सुखात्मन स्यु न सम्यग श्रनुकरण 
स्यात्‌ । विपरोतत्वेन भासनाद्‌ इति । हिंदी नाटक दपणा पृष्ठ २६१-२१२ 

$ येक्षीप्टादिविनाशदु खबा कझुणे वर्ष्यमानेडमिनीयमाने वा सुखास्वाद 
सो४वि परमायंतों दुवास्वाद एवं | दु खो ही दु खबात्तेया दुखमभिनयते 
प्रमोववात्तेया तु ताम्यति इति करुणादयों दर खात्मन एवं इति ।--बहीं, 
पृष्ठ २६२ 

6 यद्‌ प्रुनरेभिरधि चमरकारों दृश्यते स रपघास्वादबिरामे सत्ति यथाश्वस्थित 
वस्तु प्रदर्शकेन कविनट्यक्तिकौदलिन। >( >»( >» प्रननैव च 
सर्वाज्ञा5छादकैद कवितटशवितजन्सनां चमत््कारेण विप्रन्‍ब्घा परणा- 
नन्दरूपता दु खात्मकेप्वपि करुणादिपु सुमेघल प्रतिजानते ।--बही, 
वृष्ठ २६१ 
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इस भ्रन्तिम कथन से ग्रस्थकारों का तरपर्य यह है कि कवि के व्यवस्थित 
एवं मामिक निरूपण को पढ़कर अथवा नट के सुन्दर एवं मासिक हृदयकारी 
प्रभितय की देखकर हमे जो आास्वाद प्राप्त होता है, उसकी लोलुपता ही 
प्रह्ृदय को करण, भयानक प्रादि रसो से युक्त भी काव्य-्ताटकों से भ्ानन्‍्द 
प्राप्त कराती है, तथा उन्हे बार-बार पढनै-देखते की प्रोर प्रवृत्त करातो है, 
प्रन्यघए ये रस तो दु खात्मक हो होते हैं । एक उदाहरण द्वारा भपने कथन 
की पुष्टि करते हुए ग्रम्थकार कहते हैं कि जिस प्रकार लोक मे बोर पुरुष 
पअ्पते उस प्राण घातक छात्रु को भी देखकर भाश्चयंचकित से रह जाते हैं जो 
प्रहार करने में प्रत्यन्त निपुणा होता है,” उस्ो प्रकार प्रेक्षक भी कवि अथवा 
नट के कोशल द्वारा चम/कत हो जाते हैं । 

६ ८ ऋ 

उक्त तर्को मे से प्रथम तक मत के उद्देय को लक्ष्य में रखकर प्रस्तुत किया 
गया है, प्रौर द्वितोय तक लोकिक व्यवहार घोर कान्य-रचता को पारस्परिक 
अन्विति को । तृतीय तर्क जोकिक सहानुभूति एवं साम्त्वना से सम्बद्ध है, 
झ्रौर चतुर्थ तक काव्यत्व एवं प्रभिनय-जस्प वाह्य चमत्कार से । यदि गम्भी रता- 
पूवेंक विचार करें तो इन चारो तकोँ के मूल भे एक ही भ्रान्त घारण सस्नि- 
हित है कि लौकिक व्यवद्वार शोर कविक्ृति में कोई भ्रस्तर नही है, ये दोतों 
एफ हो धरातल पर प्रवस्पित हैं। यही कारण है कि-- 

--पहले हक में सहृदय को भी भयानक, करुण झादि रसो द्वारा वैसा 
ही उद्विर्त एव दिकलित समझ लिया गया है जैसा कि सामान्य व्यवहार पे 
भयभीत्त भ्थवा करुश-प्रस्त व्यक्ति को ३ किन्तु वस्तुत*, लौकिक रत्ति, दोक 
भादि भावों में तथा काव्यगत इत भावों में सदा भ्रन्तर रहता है। लौकिक 

भाव एक हो देश, काल एवं व्यक्ति तक सोमि तरदते हैं, किन्तु काव्ययत भाव 
प्रध्येक प्रकार की सीमा से नितात बिमुक्त होते हैं । 

इसी प्रकार दूसरे तक में भी उक्त घारणा के बल पर लोकिक घट- 
ताप्रो श्रौर काध्ययत घटनाओं को एक-समान समझ लिया गया है । ड्न्ति 
वरुसुत यह एक भ्रमान्य सन्तव्य है । अस्तुत्त दोनों मे बहुविध एबं बहुहेतुक 
पन्‍्तर रहता है| इनमे से एक अम्तर तो यह है कि काव्य मे लोकिक घटनामों 
के प्रसमान केवल यथार्थ का चित्रण न होकर यथार्थ के साथ कल्पना-तत्त्व 
का सम्मिश्रण भो अनिवायंत. रहता है । झत लोक झोर काब्य की पारस्प- 
रितिक अनुकुलता को आधार सावकर अभुकार्य के हो झनुरूप सह्दय के सूख- 
दुख का निरश्शंय करना भूलत अ्रमपूर्ण है। 

4 विस्मयन्त हि शिरब्छेदकारिणाउपि प्रह्मसकुशलेन वे रिएा घौण्डी रमानिन । 
इ्विन्दी ना० धया० पृष्ठ २९१ 
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--प्रव तीपरे तक॑ को लें । उधर लोक में पुत्र-विच्देद विद्वला माता के 
शोक में, और इघर ऐसी माता को रगम्रच पर देखकर श्रथवा इसके चरित्र 
को कान्य में पढकर शोक विह्वल सहृदय के थोक में निस्मदेह अन्तर है ॥ उधर 
सान्त्वना से दु ख का हल्का होना, इसका कुछ क्षणो के लिए लुप्त हो जाना 
अथवा इसका बढ़ जाना, श्रादि समी स्थितिया सम्भव हैं, किन्तु इफ्ट झोक 
स्थायिभाव से उद्विग्न श्रयवा भाकुल यदि इस स्थिति को यह नाम दें, तो 
सहूदय के लिए प्रयम तो सान्त्वना-प्रदान का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, 
वर्योकि काब्य नाटकाठ घटनाग्रों से इतर घटनांग्रो के घाथ उसका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं, भौर यदि उसके सम्मुख धटतायें लायी भी जाती हैं तो उस 
समय बहू सहृदय न होकर सासारिक व्यक्ति-मात्र रह जाता है। 


चतुर्थ तक में सत्यता प्रवश्य है, पर एकागी । कबि के रघना-कोशल 
से, और विशेषत नट के भ्रमिनय-कोशल से, जन्य चमत्कार निस्सन्देह सहृदय 
को गमिमूत कर देता है । इस कथन को पुष्टि में एक प्रत्युदाहरण लीजिए 
कि किस प्रकार एक प्रत्यन्त करुणोत्पादक एंव हृदयविदारक दृश्य भी एक 
अनाडी नट के प्रध्षफल प्रदर्शन द्वारा 'करुए' के स्थान पर “हास्य का रूप 
घारण कर लेता है | प्रस्तु | कवि झोर नठ की कुशलता से उत्पन्त चमत्कार 
सै तो किसी भी स्थिति में इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु यह 'बमत्कार 
पूव॑वर्तों प्रभाव का उद्दीपक कारण होता है, उसका उत्पादक कारण नहीं 
होता | उदाहरणाय, श्र ज्ञार रस में वह सहुदय के रति-माव को उद्दीष्त करता 
है, भ्रौर करुए रस में उप्रके शोरू-भाव को । इसके प्रतिरिक्त कौशल-जन्प 
चमत्कार कवि श्रथवा नठ को प्रतिभा के प्रति प्रेक्षक के हृदय में श्रारचयं 
भझांदर प्रादि भाव भी उत्पस्त करता है । किन्तु [जैसा कि रामचद्र-गुणचन्द्र 
का मन्तव्य है] इन्ही भ्राश्चयं, आदर प्रादि भावो को कदुण, भयानक पक्रादि 
रसों मे सुख-प्राध्ति फा कारण नही मानना चाहिए । यह भाव लौकिक होते 
हैं, भ्त इनसे लोकिक प्राह्वाद ही उत्पन्न हो सकता है, काव्ययत्त रस- 
सुखात्मक रस-उत्पन्‍्न नही दो सकता भस्तु ! 

है > < 


रखो को युखदु खात्मक स्वीकार करने वाले प्रथम झाचाये रामचनइ- 
गुणचन्द्र नहीं हैं । इनसे पूर्द भो इस सम्बन्ध में कुछ इस प्रकार के स्पप्ट कथन 
मिल जाते हैं-- 

(क) येन स्वम्यधायि सुखदु खजननशकितियुक्ता विधयसामग्री वाह्य॑व 


सुखदु खल्वमादों रस. ।--(प्रशात आ्राचाये), भ्रमिनवमारती, भाग १, चृष्ठ 
पृ७४। 
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(ख) रपस्थ सुखदु खात्मक््तया त्तदुमपलक्षएत्देन उपदद्ते, भ्रहएद लदु- 
भपन्नवकृत्वम ।--रप्कलिका (रुद्रमट्र) “नम्बर आफ रसस' (रा०) पृष्ठ 
१५५त 

(ग) रसा हि सुघदु खहूपा ॥--१४० पश्र० शेय भाग (रा०), पृष्ठ ३६९ 

+-इन कथतनों पै यद्यपि यह स्पष्टत प्रतीत नहीं होता कि उक्त भाचाय॑ 
सभी रसो को सुखा€्मक भोर दु खात्मक स्वीकार करते थे श्रथवा कुछ को 
सुखाप्मक धौर कुछ को दु खात्मक, ढिस्तु फिर भी सम्भावना यही है कि वे 
भी रामचन्द्र गुणचन्द्ध के समान ख्युगार, हास्य आदि को सुखात्मक मानते होंगे 
झौर भयानक, करुख प्रादि को दु खात्मक । 

उपर्युक्त कथनों के प्रतिरिक्त बामत मे किसी धाचायें के नाम पर ऐसा 
कथन भी उद्धृत किया है जिपमे यह स्पष्ट भ्रतोत होता है कि वह स्वय प्रथवा 
सम्भवत कुछ भन्य भाचार्य भी करुण मे सुख भ्रोर दु ख दोनो का सम्मिभण 
सप्तान मानते होने--- 

(घ) कएएप्रेक्षणोयेपु सम्प्नव सुखबु खयो ॥ 
ययाइनुमवत सिद्धस्तथबोज प्रसादयो ४ 

क्ा० सू० ब्‌० ३-१-६ (दृत्ति) 
प्र्थात्‌ जिम प्रकार कदण रस के नाटकों मे सुख झोर दू ख का सम्प्नन 
(०५९४०/४्ट) सह्ृदय जनो के भनुभव द्वारा सिद्ध है, उसी प्रकार ओज झौर 
प्रधाद का सम्प्लव भी उनके प्रनुभव द्वारा सिद्ध है । सूख पहले होता है प्रयवा 
दुख पहने--इस ओर इस इलोक भे कोई सकेत नही है किन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि उन्हें कबण रस मे दु ख को स्थिति पूर्व मान्य होगी भोर सुछ 
को बाद मे । दूसरे बब्दो मे, सहदय लोकिक दुख का प्रनुभव करता हुप्ना 

भी प्ल्तत काव्यगत्त प्रानन्द का, लोकोत्तर सुख का भझनुभव करता है । 

कुछ इसी प्रकार को घारणा की व्याब्या सघुप्दन सरस्वती ने सम्भवत 
सर्वेप्रथम मोलिक हूप से प्रस्तुत फी है-- 

(४) सत्त्वगुणरुय सुखरुपत्वात्‌ सर्वेषा भावना सुखस्परवेईपि रजस्तमो- 
आ्मिश्णाव तारतम्यमवगन्तव्यम । झतो न सर्वेषु रसेधु तुल्यसुखाउनुमव । 

जजम्बर झाफ रसस्‌ (रा०), पृष्ठ १५६ 

उनके कथन का अभिप्राय यह है कि सभी रखों से निस्सस्देह सूख का 
अनुभव होता है, परन्तु यह भनुभव सब रसो में तुल्य रूप से नहीं होता। 
इसका एकमात्र कारण यह है कि सत्वगुण की प्रधानता ही सुख का हेतु है, 
किन्तु ऐसा कभी नही होता कि किसी रस मे रजोगुण भौर तमोगुण वितात 
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प्रभिभूत हो जायें प्रौर सत्त्वगुण पूर्सत आविर्भूत श्रथवा उद्विक्‍्त हो जाए। 
पपितु रजोगुएण भ्ोर तमोगुण किसी न किसी अश तह झ्रवश्य विद्यमान रहते 
हैं। ये किस रस में कितनी मात्रा में विद्यमान रहते हैं ययपि इसका निरंय 
कर सकता कठिन है तथावि वे रहते धवदय हैं। भत. उनके मिथण् के तारतम्य 
के प्रनुततार सब रसो में सुख के साथ दुख का मिश्रण भी समकना चाहिए। 
प्रस्तु ! 
इस प्रकार हमारे सम्मुख निम्नोक्त चार विकल्प उपस्थित होते हैं-- 
(क) सभी रस सुख़ात्मक हैं, 
(ख) सभी रस सुखदु खात्मक हैं, 
(ग) श्रज्ञार, ह्वास्य प्रादि रस सुख्तानम कह हैं, किस्तु दहश, भयानक प्रादि 
रस दु खात्मक हैं । 
(घ) श्ज्ञार, हास्य आ्रादि रस युखात्मक हैं, किस्तु करुणा, मयानक प्रावि 
सर सुखदु खात्मक हैं । 
उक्त विकल्पों मे से रामचस्द्र गुणाचद्ध यद्यपि स्पष्टत तीसरे विकल्प को 
स्वीकार करते हुए करुण प्रादि रसो को दु खात्मक स्वीकार करते हैं, तथापि वे 
इन्हें अन्तत सुखात्मक भी स्वीकार करते होंगे, कुछ इस प्रकार का स्पष्ट सकेत 
उन्होंने स्वयं मी दिया है--प्रातकमाधुयंमिव च तो क्ष्ण$सवादेन दु खा $5सवादेन 
सुल्ानि स्थद-ते इव इति ६ (हि०्मा०द० पृष्ठ २६१) भ्रर्थात जिस प्रकार पानझ 
(शट॒दे भोठे तीसे पेय) की मिठास दु खास्वादजनक तोदर पदार्य के मिश्रण से 
भोर भी भ्रधिक सुखास्वाद प्रदान करती है, उसी प्रक्नार करण भादि रखों में 
भो दुख का मिश्रण सुखाध्वाद प्रदान करता है ।? किन्तु बस्तुत देखा जाए तो 
पानक पदार्थ भौर करुण रस में स्थापित यह उपमान उपमेय-सम्बन्ध यथा« 
वतू एवं मुघटित प्रतीत नही होता, क्योकि पानक मे माघुर्य भौर तीक्ष्णता कै 
मिश्रण में भले ही पूर्वापर सम्बन्ध हो, किन्तु उप्के भास्वादन में पूर्बापर- 
सम्बन्ध नहीं रहता, किन्तु करुण रस के शोक (लोकिक दुख) भोर इस रस 
के झ्रास्वाद (सुख) में नि सन्देद पूर्वापर-राम्बन्ध बना रहता है, यद्यपि यह 
पझलग वांत है कि इनमे काल का अन्तर इतना त्वरित एव श्षिप्र होता है कि 
यह कहते नहीं चनता कि इस दु ख झोर सुख में कोई काल सम्बन्धी प्रन्तर 
है भी | प्रस्तु । 
8 तुलनाथ-- 
दु खदावादि सुख जनयति यो यस्य वल्लभो भवत्ति । 
दपितनखदूयम्रानयोविवर्धते स्तनयो रोमाब्च ॥ 
“-श्गारपकाश्, पृष्ठ ४६ 
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जो हो, रामचन्द्र-गुणचन्द्र का यह उद्धरण यह मानने के लिए पर्थाप्त है 

कि दे उक्त विकल्पों में से तीसरे विकल्प को स्वीकार न कर चौथे विकल्प को 
स्वीकार करते होंगे कि भयानक, करुण झादि रस केवल दु खात्मक न होकर 
सुख-दु खात्मक हैं। पस्‍्थवा यों कहिए कि दु खसुल्वात्मक हँ--पूर्द स्थिति में ये 
दु खात्मक हैं भौर भन्तिम स्थिति मे सुखात्मक । यदि यही उनकी मान्यता है तो 
इसकी व्याल्या उपस्थित की जा सकती हे । यदि भयानक, करुणा आदि को 
निन्‍्तात दु खात्मक स्वीकार करते हैं तो उतको यह घारणा काव्यशास्त्र भौर 
मनोविज्ञान के तो प्रतिकूल है ही, व्यवह्वार के भी सर्वया प्रतिकूल होने के 
कारण सर्वंवा प्रमान्य है ? इस दृष्टि से विश्वनाथ का केवल एक यही तक 
इसे प्रमान्य ठहराने के लिए पर्याप्त है कि करुण ग्रादिरस इसलिए सुखात्मक 
है कि सहृदय-जन? इसे देखने के लिए सदा उन्मुख प्र्थात्‌ लालायित रहते हैं-- 

करुए।दावपि रसे जायते यत्पर घुखम्‌ । 

सचेतसामनुभव, प्रमाण तन्र केवलमृ ॥ 

स्चि लेषु यदा दु ख न फोइपि स्पात्तरुन्छुख १ 

तदा रामापणादीना मविता दु खहेतुता ॥ सा० द० ३ ४,५ 
रामचर्द्र गुणाचरद्ध का कोई सुविश पाठक उनके सम्पूर्ण प्रश्य वे भ्रवजोबन के उप 
रान्त यह मानने की क्दापि उद्यत न होगा कि उन जैसे तत्त्ववेत्ता प्रोर चिन्तक 
प्रचार करण प्रादि रमो को केवल दु खात्मक ही मानते होगे । वह्‌ इसे दु खा- 
त्मक मानते झ्रबश्य होगे, किन्तु पूर्व स्थिति में, झोर ग्रस्तत वे इन्हे सुखात्मक 
ही मानते होगे । 

प्रस्तु। जो हो, उपयुक्त मानता की व्याष्या कई रूपो मे तथा कई इष्टियों 

से की जा सकती है * 


३१ श्ज्ञार करुण भादि सभी प्रकार के रसो से रति शोक प्रादि सभी 
स्थाधिमाव जब तक विभावादि के सयोग द्वारा रसरूप में परिणत श्रथवा 
पअ्भिव्यक्त नही होते, तब तक उनसे लोकिक सुख ग्रधवा दु ख का हो श्रनुभव 
होता है । उदाहरएर्थ, यदि किसी प्रेक्षक दो ख्यद्भार रस के नाटक में भपती 
प्रेयसी की, भ्थवा करुणा रस के नाटक में अपने भृत पुत्र की स्मृति हो श्राती 
तो उसका रतति भ्रथवा शोक भाव उसे लौकिक सुख प्रथवा दु ख की भरनुभूति 
कराएगा । वह प्रेक्षक नाट्य गृह में बंठा हभा भी तत्क्षणा के लिए सहृदय न 
होकर सासारिक व्यक्ति ही होता है । किन्तु जिस क्षण वही व्यक्ति निजत्व 
को भावना से ऊपर उठ जाता है वही क्षण उसकी रस दशा का है। उसी 


ेपननन««क-न-+मबन-न-न-न-ा------------ 


9 यहा 'सहृदय से तात्पय है--काव्यारसास्वादन-सक्षम व्यक्ति । 
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क्षण रहिजन्य सासारिक सूख झथवा शोकजन्य सासारिक दूख इस दशा की 
पूर्व॑स्थिति बन जाते हैं भर रस-बशा अन्तिम स्थिति वन जाती है । 


२ काव्यशाल्त्रीय आघार पर लोकिक कारण, कार्य एवं सहकारिकारण 
काव्य से इसलिए क़मझ विभाव, अ्रनुभाव और सचारी भाव कहाते हैं कि वे 
लोकिक क्षेत्र से ऊपर उठकर लोकोत्तरता के क्षेत्र में जा पहुँचते है ।?९ 
जब तक भय, शोक श्रादि भाव लौकिक कारण आदि से सम्पृक्त हैं, (चाहे 
बह घटना स्थल नादयगृह भो क्यो न हो), तब तक वे भाव निस्सन्देह 
दुखात्मक हैं, किन्तु विभाव झ्रादि से सम्पृवत होसे के कारण वे भाव भया« 
नक, करुण प्रादि सुखात्मक रसों के रूप मे परिणत हो जाते हे । 


३ भयानक, करुणा झादि रो को भपनी परिणति में सुखात्मक स्वी- 
कार करने के लिए काव्याचार्यों का 'साधारणीकरणा' नामक सिद्धान्त एक 
प्रबल साधन है, जिसके वल पर सहृदय प्रस्ताघारण (विशेष) से साधारण 
(सामास्म)भावभूमि पर उतर अआ्ाता है ।१२ उसका भय भथवा शोक किसी देश 
भ्रथवा काल विशेष से मुक्त हो जाता है १११ वह अपने समस्त मोह, सकट 
भादि [से जन्य धज्ञान] से निवृत्त हो जाता है ।१३१ परिणामत., काव्य-नाठक- 
कोई पात्र झव उसके लिए भपना विशिष्ट ब्यवितित्व खोकर मातव-सात्र 
बन जाता है - राम नामक पुरुष-पात्र पुस्ुषमात्र बन जाता है, भोर सीता 
मामक स्त्री-मात्र स्त्रोमात्र बव॒ कर रह जाती है |? प्रौर इसका प्रगला परि- 
खाम यह होता है कि सहृंदय निजत्व शोर परत्व दोनों प्रकार के विश्वासों 
से विनिर्मुकत हो जाता है । झत इस प्रकार की १रिस्थिति मे सहृदय के लिए 
म॒ तो श्वृद्भार प्रादि रसो द्वारा लोकिक सुखानुभूति स्वीकार की जा सकती है, 





]0 का७ प्र० ४२७, र८ 
।] “शभ्रसाधारणस्य साधारणकेरणम्‌' इति साधारणीक्रणम्‌ । 
(भारतोय काव्य शास्त्र पृष्ठ १८६, पा० दि० २) 
82 »६ » >» भयमेव पर देशकालाणनालिगितस ! 
--हिन्दी प्रभिनवभारती पू० ४७० 
3 काब्ये & »<€ >नाटयेच » »< »€ निश्िडनिजमोहसकटता- 
निवारणकॉ रिणा विभावादिसाधारणोकरणात्मना > » »<। वही 
पृ० ४६७, ४६५ 
4 तत्र सीतादिशब्दा: परित्यक्तजनक्तनयादिविश्येपः स्त्रोमात्रवाचिनः ! 
“देशरूपक ४ ४० [वृत्ति) 
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इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि-- 

१ प्रत्येक स्थायीभाव भपरिपक्व भवस्था मे लौकिक सुख भषवा दुःख 
का कारए बनता है, किन्तु परिपक्व प्रवस्था में वह केवल भ्रलोकिक 
(लोकोत्तर) सूक्ष का ही कारण बनता हे । 

२ यह ठीक है कि लौकिक शोक, ह॒पं प्रादि कारणों से लोकिक शोक, 
हु प्रादि उत्पल होते हैं, किन्तु काव्य-ताटक में तो विभावादि द्वारा दोनो 
स्थितियों में लोकोत्तर सुख ही मिलता है 7 * 

३ भयानक, करुए भादि रसो में निस्मन्‍्देह प्रेख्षक भय, शोक झादि से 
जन्य दु.ख का प्रनुभव करता है, किन्तु दह दुख लौकिक ही होता है-+ठोक 
उसी प्रकार जैसे वह श्यज्जार, द्वास्य प्रादि रसो मे रति, द्वास प्रादि ते जन्प 
शोकिक सख का प्रनुभव करता है। किन्तु यह लोकिक सुद्ध भथवा दु क्ष रस" 
दशा को पूर्व॑वर्ती प्रवस्षा है भोर रस-दर्या उधकी परवर्ती प्रवस्षा है । 

४ लिष्फ्पेत, रबणण, भयानक श्रादि रम श्न्तत-“--भपने परिपा|क रूप 
मैं--ह खारमक नही हैं, वे भी श्युज्ञार भ्रादि रसो के समान सुखात्मक द्वीहै। 
करुण रस का प्रास्वाद पाश्चात्य दृष्टि से 

करुणु रस के भरस्वाद के प्रश्न को लेकर पाइचार्य काब्याचायों ने भी 


अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें प्रमुखत दो रूपों में बाट सकते हैं-- 
भ्रभावात्मक भोर भावात्मक । 


प्रमावात्मरु प्प्राधान 

प्रसस्तू के कथतानुसार त्रासदी में करुण हथा तरस के उद्रेक द्वारा इन 
दोनो सलोविक रो का उचित विरेचन किपा जाता है । इस कथन का प्रभिप्राय 
भोरन भपानक आदि रो द्वारा लौकिक दुःखानुभूति--यह भवस्था दोतों 
प्रकार के रसो में प्लोकिक (लोकोत्तर) रूप में सुवात्मिका की होती है । 





5 लोकिकशोक्हर्षादिरारणेम्यो लोछिक्ह्र्याददों जापन्ते इति लोक एव 
प्रतिनियम ५ काब्ये पुन 'सर्वेभ्योज विभावादिम्य सुखमेव जायति' 
च्त्ति 

-+घा० द० ३७ [दरत्ति) 

(ल) भय॑ हिं लोकोत्तरस्प काव्यव्यापारस्थ महिमा, यक्रयोज्या झरमणीमा 
भपि झोकादयः पदार्था भ्राह्मादक लोकिक जनयन्ति । रसगयाघर प्‌० १०६ 

(ग) नियतिकृततवियमरहिता. ह्वार्देकमयीमनन्यपरतन्वाम्‌ ॥ मवरसब्चिरा 
निर्मितिमादधतो भारती कवेजंयति ॥ 


>+काब्यप्रकाश १ १ 
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यह है कि वासदी मे प्रेशकत के अपने कटु मनोविकार सहसा उत्तेजित होवर 
भभिव्यक्त हो जाते हैं भौर इस प्रकार उनके दश्य का निराकरश हो जाता 
है भौर फलस्वरूप प्रेक्षक का मन विशद हो जाता है किन्तु भ्ररस्तु की यह 
मान्यता स्वीकार्य नही है, क्योकि यह काव्यास्वाद के भ्रभावात्मक रूप की 
व्याक््या करती है प्रेक्षक वस्तुत इस झ्रमामात्मझ उपलब्धि के लिए प्रेक्षागृह 
में श्रासदी देखने नही जाता । भ्रस्तु के प्रसिद्ध श्रालोचक ब्यूक््स ने भी उक्त 
मान्यता का खण्डन इसी आधार पर किया है-प्रेक्षक भावों के विरेचन के 
लिए नहीं, बरन्‌ भोग के लिए नाटक या काव्य को झोर प्रवृत्त होता है। 


छप्तो के भतुसार प्रेय क्षक या पाठक को एम प्रकार का द्वेधजन्य क्‍्रातत्द 
प्राप्त होता है, जिसका श्राधार है--मादव को एक सहज वृत्ति--पर पीडन 
स्वपीहत । किन्तु ये दोनो प्रवृत्तिया प्रसाधारण (&070०7ए७]) या 
या भवसाघारण (50७णा7&) मन स्थिति की दोतक है। सामान्य एव 
स्वस्थ चिततृत्ति मं परपीड़न या स्वप्रीडव की सम्भावना नहीं मानी जाती । 
अनेक विचारको से उक्त वृत्तियों के स्थान पर मानव सहलुभूति की 
कत्पना की है | उतका कथन है कि कादछिक दृश्यों में मानव सहानुभूति रा 
सुख मिनता है प्रौर सहानुभूति वास्तव में आत्म-सहानुभूति का ही रूप है। 
इस प्रकार के विधारो के साथ अग्रेज कवि इचे प्रोर फ्रातोसी विचारक 
फोस्तनेत के ताम राम्बद्ध हैं जिनका विश्वास है किसुख श्रौरदुख का 
सहोदर सम्बन्ध है । जमनो के शोपेरहोर भी लगभग ऐसे विचार को व्यक्त 
करते हुए कहते हैं कि चासदी जीवव के परम्भीर शोर दु खमय पद्षा को महत्त्व 
देती है. जगत प्रपच की भ्रारता को व्यक्त करते हुए सत्य का उद्घाटन 
करना इसका प्रयोजन है । 
हसेगेल (अर्मेन) के प्रनुसार हमारे मन में इस चेतना का उदय होता है 
कि पारथिव जीवन वा सचालन किसी प्रदृष्ट शवित के द्वाप्र मे है जिसके 
प्मक्ष मानव का समस्त बल वेमव तुच्छ है। इस घारणा से एक भोर 
प्रहकार का शमन होता है ओर दूसरी और इससे हमे दु ख मे धैर्य मिलता है । 
स्पृष्ट है कि उक्त सभो समाध'न श्रभावात्मक हैं हैं। इमी प्रकार के 
समाधान छा,म भौर ड्यूब्राय ने भी व्यक्त किये हैं। इनके भ्रनुसार प्रेक्षक 
आअासदी का अवलोकन या अध्ययन देनिक जोदन की नीरस्ठा से मुक्ति 
पाने के लिए करता है | त्रासदी से उसके जीवन में एक प्रकार की उत्तेजना 
प्राती है घोर यह उत्तेजना भी एक प्रकार का विश्वेष झानद है । 
भावात्सक समाधान 
के इसके अ्रत्तिरिक्त पाइ्दात्य विचारको ने भावात्मक समाधान भी प्रस्तुत 
किये हूँ-- 
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निकल के श्रनुत्तार दास दी में मानव हृदय की घूरता एवं उदारता भादि 
अव्यतर गुणी का प्रदर्शन होता है। वीरता के पतन में भी एक गरिमा 
भिहित रहती है जो झोक प्रोर त्रास को देवी श्राभा से मण्डित कर देती है । 
इन प्रत्नगों से हारे मत में कवेश के स्थान पर जदात अनुभूति उत्पन्न होती 
है, जो सुखद एवं प्रीतिकर होती है । 
चौत्शे के प्रनुसार त्रासदी में जोदत के प्रकाश और घम्घकार दोनो वा 
हो ऊर्जेस्वी चित्रण रहता है । प्रेक्षक जीवन की इसी द्वस्द्वात्मक धरक्ति का 
अनुभव करता हुप्रा त्रामदी का रस लेता है । होगेन भी इसो इसी दवढ् को 
स्वीकार करते हुए प्ररारान्‍्तर से इसे करुण रस के ध्रास्वादन के समाधान के 
हूप में प्रस्तुत करते हैं । 
भ्राई० ए० रिचर्डंस के ग्रनुप्तार काब्य का उद्देश्य है प्रन्तव्न त्तियों का, 
विशेषत परल्पर विरोधी प्रन्तव त्तियो का सामजष्य। त्रासदी की प्राधारमूत 
प्रस्तवूं त्तिया है करा झौर वास । करुणा का धर्म है श्राकपण झौर थ्रास का 
घर है विकपण । त्रासदी मे इन दोनों विराघी भन्तवूं त्तियो के समजन के 
कारण सद्दृदय को परितोष की ध्राप्ति होती है । 
>< ६ 9 
ये भावात्मक समाधान भपेक्षाकृत प्रधिक पुष्ट प्रौर समत हैं । फिर भी, 
इनसे जिज्ञासा का दमन नही होता । यह सत्य है कि किसी वीर का बलिदान 
इमारे चित्त मे झवसाद श्रोर निराशा के स्थान पर उदात्त भावनाप्रों की 
उदवुद्धि करता है, किन्तु यह तक॑ एकागो है । त्रासदी में केवल वीर का 
बलिदान ही नहीं होता, तिरोह प्रौर सरब सुर्दर व्यक्तियों का भी निमंम 
उत्पीड़न एवं हनन होता है । 
प्राधुनिक युग के अग्रेज लेखक ल्यूकस ने अन्य मतों का खण्डन करते 
हुए नोत्से के मत से ग्रशत* सहमत्ति प्रकट की है । उनका तक है कि त्रासदी 
जीवन के उत्यान-पतन का उद्यात्त चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिससे 
हम जीवन-सत्य का उसके भव्यतग रूप में रसास्वादन करते हैं। 
डढिन्‍्तु यह समाघान भी झ्रशत स्वीकरणीय है, क्योकि जीवन के उत्थान 
के साथ पतन को भी प्रोतिकर मान लेने की क्षमता सामान्य व्यक्त में नही 
होती । इत समाघान की प्रपेक्षा होगेल का तर्क ग्रधिक विश्वसनीय है-- 
आसदी से जीवन की जप्र पराजय के द्न्द्ध का भनुभव हमारी चेतना की 
परस्पर-विरोधी वृत्तियों को उद्बुद्ध कर भझनन्‍्त में समजित कर देता है | 
परिणाम स्वरूप हमारी ग्रात्मा समाहित हो जाती है, झ्ौर इस घकार प्रेक्षक 
की झात्मा को परितोष भिन्ता है; रिचर्डस ने इसी धारणा के ही स्‍ाषार 
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पर कहा है कि त्रासदों श्राकषंण और निकर्षक वृत्तियों का समजन करके 
हमारो चेतना को समाहित करती है। प्रत उसका प्रभाव तृप्तिकर हैं यह 
तो ठीक है, किन्तु यह समजन कैसे घटित होता है, इसका समाधान करना 
भी भ्रावत्यक है, जिसकी झोर सकेत नही किया गया । प्रस्तु । 

निष्कपंत्त 

पाश्चात्य विचारकों के ये सभी समाघान ग्रश्यत सत्य हैं, वर्योंकि एक भी 
समाधान ऐसा नही है जो जिज्ञासा का समग्र रूप से परितोष कर सके | घत 
हमे कई छिद्धान्तों का भाश्रय लेना होगा-- 

(क) काव्य का शोक प्रत्यक्ष प्रनुभव का विषय न हो कर कल्पता(मक 
झनुभव का विषय है। भ्रतत उसका दश बहुत कम हो जाता है, इममे कोई 
सन्देह नहीं है । 

(ख) क्रुण-काव्य में प्राय मानव छूरता प्लौर मानब-गरिमा का भव्य 
दर्शन रहता है, जो कि सामाजिक को चेतना करा उत्कष करता है । 


(ग) कला की प्रक्रिया भी दुख प्रादि के लेश्-सात्र को चष्ट कर देती 
है । कला भतेकता में एकता स्थापित करती है श्रौर इस कलात्मक प्रस्िति 
का रागात्मक भ्राघार है--भेद मे प्रभेद को प्रतीति, जो निश्चय ही सुखकर 
प्रनुभूति है । 

(घ) कान्‍्य का यह शोक ब्यक्तिगत न रहकर साधारणीक्ृत हो जाता 
है। प्रत ममत्वजन्य कुण्ठः प्ोर निराशा इसमे नहीं रह जातो । हमारी 
चेतना राग द्ेपो स मुक्त होकर विशद हो जातो है, झौर यह मन स्थिति 
सुखबर अनुभूति है । 

इस प्र्ार कोई प्रकेला तक करण रस के प्रास्वाद का समाधान नही 
कर सकता । यह समी तक समग्र रूप से इस समाधात को प्रस्तुत करने मे 
सक्षम वन सकते है, विशेषत अन्तिम तक (साधारणीकरणा) प्रत्येक इप्टि से 
अपेक्षित है । 
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20. हृदि शोकतयाझेत गता परिसाति रति । 
उक्ता शोकरति सैव स्थायी भाव इहोच्यते ॥ 
-छर5, 448 
2।. प्रशेन ८ प्रनिष्श॒प्ति प्रती विष्पेण निरविशेषणन ) 
++29$, ० 828 448 
22. 8२5, 44 9-- 
रति विना$पि घटते हासादेरदूगम ववरचिद्‌ । 
कदाचिदर्पि घांकस्य नास्य सम्भावना भवेदु । 
23. रतेमूम्ना क्रश्िम्ता च शोको भुयान्‌ कृशरच स । 
रव्या सहाविताभावात्काप्येतस्थ विशिष्ठता ॥ 
-99, 44 0 
24. कृष्एँश्वर्याद्यविज्ञान केत नैपामविद्यया । 
किन्तु प्रेमोत्तररसविशेषे्णव तत्कृतम्‌ ॥ 
जयछाव, 4 4 4] 
25 प्रत प्रादुरमवन्‌ शोकी लब्ध्वा5प्युदुभरता मुहु ॥ 
दुरूह्यमेव तबुते गति सौल्‍्यस्प कामपि ॥ 
ज3जितठ, 44 2 
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26. म्रे5, 442 
27. स्वस्चिद्धान्त स्ववस्थायु ईतिनो निश्चिता दम । 
परस्पर विरुष्यन्ते तेरय न विरुष्यते ॥ 
नारचव70570)०एब्याउचन्नएं 57 #ऋ., या [7 


[ 8 
प्राचीन भारतीय नाट्य परम्परा 'के सन्दर्भ 
में “त्रासद करुण' 


डॉ भसोहन चन्द 


भारतीय रस-तिद्धास्त के क्षेत्र में रस को सुखानुभूति प्रषवा द सानुभूति 
के प्रश्त ने गम्भीर समस्‍या को उत्सन्त किया है। करुण के प्रास्वाद का प्रसंग 
इस समस्या को झ्ौर भी जटिल रूप दे देता है । रस को ग्रखण्ड मलोकिक तथा 
इश्ास्वाद सहोदर की मात्यताप्ो द्वारा सुस्त रूप सिद्ध करने वाले प्राचीन 
भारतीय समीक्षकों मे भटूटवायक, झभिनवगुप्त, वामन, भझातन्दवर्षन, मम्मट, 
विश्वनाथ आभ्रादि साहित्यशास्तियो के नाम विद्येप रूप से उल्लेखनीय कहे जा 
सकते हैं। किस्तु रस्त की दु खात्मऊ अनुभूति परक मान्यताम्रों का समर्थन करने 
वाले आचार्यों में नाटयदपेणाकार रामचन्द्र गुणचन्द्र, रसकलिकाकार रुद्रभ्ट 
तथा प्राघुनिक हिन्दी साहित्य के समीक्षक प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल प्रादि 
कुछेक गिने चुने विद्वानों के शाप लिए जा सकते हैं ) 


प्रिद्धान्तत करण रस की दुखात्मक अनुभूति के पक्ष का समर्थन 
करते हुए यहाँ यह दर्शाने को चेंप्टा की गई है कि कैसे रस की सुख्ात्मकता 
को भ्रान्त धारसा के कारण करुण रस के पूणंंविकास का मार्ग प्रशस्त 
नहीं हो सका | कष्ण के परूर्णंविकास से यहा ताध्पय॑ रोद प्रथवा 
त्रासद करुण से है जिसमे मृत्यु ग्रादि के दु खात्त भयावह मनोवेगो से प्रेक्षक 
स्थायी रूप में शोक का अनुभव करता है । इस प्रकार का अासद क्रुएण केवल 
मात्र ग्रीक त्रासदियों में ही उमर पाया है सल्कृत ताटकों में नहीं। यहाँ 
हैं भी प्रतिपादित करने की कोशिश को गई है कि मूलत प्राचीन भारतीय 
परम्परा में त्रासद करुण की वास्तविक चेतना से ही साहित्य सृजन करने की 
प्रवृत्ति रही थी । भरत सुनि के नाट्य-झ्ास्त्र, रामायण, महाभारत पशादि में 
आसदी के तत्त्व पूर्णेत विद्यमान ये। परन्तु परवर्ती साहिष्य शास्त्रियों ने 
तथा सस्कृत माटककारों ने न केवल कर्ण को दु खात्मकता का विरोध किया 
अपितु त्रासद करुणा को स्वाभाविक रूप से पलल्‍लवित भी नहीं होते दिया । 
इसके विपरीत प्रीक त्रासदियों मे कर की पूणरविस्था का विकास देखा जा 
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सकता है | कदशा विषयक इस मनोदृत्ति श्रोर नाट्य प्रवृत्ति से भारतीय कला 
के स्वच्छुन्द विकास को क्षति पहुची है ॥ 

करुण की रसानुभूति की समस्या का नाट्यशास्त्र के सन्दर्भ में पदि 
विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि भरतमुनि करुण रस की दु खा+ 
त्मकता से पूर्णत पूरिचित थे । माट्यश्ास्त्र के श्रतेक साक्ष्यों से इस तथ्य की 
पुध्टि हो जाती है । नाटयश्चास्त्र में करुण की उत्पत्ति रोद से मानी गई है? 
जो त्राप, भय और इप्टनाश झादि का सूचक है। करुणा को कपोतवर्णा कह 
गया है? जो उदासीनता, नेराश्य एवं मलिनता का प्रतीक है। करुणा का 
देवता स्वयं यमराज कहा गया है? जो साक्षात्‌ भय एवं दु ख की प्रतीति 
कराता है । नाट्यशास्त्र मे कण रस का त्रासद रूप है प्रिय व्यवित की मृत्यु 
+-वुनतीय ”इध्टवघद्शनाहा **“““करुण रसो नाम सभवति ॥*8 परवर्ती 
साहित्य शास्त्रियों ने करुण को इस त्रासद स्थिति को हल्के रूप में ही ग्रहण 
किया है) प्राघुनिक समीक्षकों का एक वर्ग भरत को करुण को तखानुमूति का 
समर्थक सिद करने की चेप्टा में भी लगा हुमा है।£ इसका कहना है कि 
क्योकि भरत ने दोकात तथा श्रमात लोगो के विश्वाम श्रथवा मनोविनोद हेतु 
मादक की उपादेयता माती है इसलिए भरत को भाटक में करुणादि को 
प्रनुभूति सुखरूप मे ही मान्य है ।* वास्तव मे देखा जाए तो इस मान्यता का 
कोई उचित श्राघार नाट्यशास्‍्त्र में नही हैं। भरत मुनि ने नाटक में होने 
वाले मनोरजन को रस की सुखात्मक भ्रथवा दुखात्मक अनुभूति से सवंधा 
पृथक रखा है। इसके विपरीत नाद्यशास्त्र में इस तथ्य का भो उद्घाटन 
हुमा है कि श्रेक्षक दु खानुभूति मे भी रुचि लेता है किन्तु यह कहना झनुचित 
होगा कि नाट्यशास्त्र का प्रेक्षक शोक भाव में स्‍्ानन्दित होता हुप्ता भ्रपना 
मनोरजन करता है । भरत के ताट्यशास्त्र मे लोक स्वभाव के प्रनुरूप हो 
सुलल-दुख रूप भावों कौ स्थिति को यथार्थ रूप से स्वीकार किया गया है-- 


| तुलनोय, “रौद्वात्तु ककणो” नाट्यश्ास्त्र (चोखम्बा सस्करण), बनारस, 
१६७२ 

2. तुलनीय, “कपोत करुसाइचंब"” मा० धा०, ६ ३५ 

3 तु० “कदुणो यमदेबत.” ना० शा० ६३७ 
“ऋद्वस्तेल्ञोक्य सद्दारकर्ता ग्रतएवं चोदयति यमस्‌॥ यमेन बधादिके समा- 
दिते करुणे “हिन्दी प्रतिभवभारतो, प्रधान सम्पा* डा» नमेन्द्र, दिल्‍ली 
१६६०, पृ० ५२० 

34 ना शा ६ ६६ 

4 द्रष्टब्य, मनोहर काले, आधुनिक हिन्दी मराठी मे काब्यशाास्त्रीय भ्रध्ययन, 
दिल्‍ली, १६६३, एृ०« २श२ 


प्राचीन भारतीय नाट्य परम्परा के सन्दर्भ मे 'व्रासद करुणा हक 


“यो य स्थमावो लोरस्थ सुस बु ख रुर्मान्बत । 
सोश्याद्यामिव्योपेतो नाट्यमित्यमिघोयते ॥% 
इस सम्बन्ध में भाव की यह व्याख्या * काव्यार्थान्‌ भावयन्ति इति भाव * 
को भी व्यात मे रखता चाहिए । भाव परक्ृता के इसी वेशिष्ट्य का प्रतिपादन 
करते हुए भरत का कहना है कि नाटक का प्रेज्षक वही कहा जा सकता है 
जो हप॑ के क्षणो मे हदित होता है तथा दु ख के क्षणों में दु खित-- 
“इेन्य दीनत्वग्राधान्ति ते नादये प्रक्षरा स्मृता ॥ 
ये तुष्टी तुष्टिमायान्ति झोके शोक द्जन्ति च ॥ 
करुणरस के पूर्ण परिषाकु की स्थिति में द्वोने वाली मानसिक तथा 
शारोरिक यातनाप्नो की झनेक दशाप्रो का उल्लेख करते हुए भरत मुनि का 
कहना है कि करुणाभिनय के झवसर पर निर्वेद, चित्ता, देस्य, ग्लानि प्रादि 
भानध्षिक यातना तथा प्रश्नुपात, जडता, मरण भादि शारीरिक यातनाए 
विद्यमान रहती हैँ-- 
/निर्बेदश्वेव चिम्ता च इंन्‍्यर्लान्यस्तमेव च ॥ 
जढता मरण चेव व्याधिश्च कररो स्मृता- ॥/!१ 
डा० नगेन्द्र मे प्रपने अरस्तु का काव्य शास्त्र' की भूमिका में नाट्य 
शास्त्रोक्‍्त उपर्युक्त करुण की भावभूमियों को त्रासदी के उपररणा के रूप में 
स्वीकार किया है।?" इस प्रकार माटय शास्त्र से विदित होता है कि 
प्रारम्भिक चरणो में “त्राप्द करुण' की जो मान्‍्यताएं श्रचलित थी परवर्ती 
काल में उत्तरोत्तर क्षीण होती चली गई । प्राचीोनतम नाटककार भास भी 
“ब्रासद करुण' से कुछ अधिक प्रभावित लगते हैं। उतका उरूभगम' ताटक 
एक कृनिस त्राप्तदीन्‍्ताटक लगता है। बच भादि के इस्य भी उनके नाठकों से 
प्रपेज्ञाकृत मधिक' दिखाए गए हैं । सभवत भास से पहले भारतवर्ष में च्रासद- 
करुण से प्रभावित नाटको का प्रचलन भी रहा हो । 


$ तु०, “दु.खातत्ताना श्रमारत्ताता शोकारत्ताना तपस्विमाम्‌॥ 
विश्राम जनन लोके नादूयमेतद्‌ भविष्यति ॥” ना० शा० १ १११-२ 
6. वही १-१११ 
4 बडह्ी, भब्याय-७ पृ ३६७ तथा तु०-- 
“विभावेराहतो योड्षों स्‍नुमावस्तु गम्यते 
बागडूगसत्त्वामिनये, स भाव ईति संजशित. " वही ७.१ 
8 वही ७४२ (यायकवाड प्रोरिएन्टल सीटौज-सस्करखण) 
9. वही ७ १११ 
0 नगेज्, भ्रस्तु का काव्य क्वास्त्र, दिल्ली, सवत्‌ २०३१, पृ. १२२ 
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जासदो सम्मत त्रासद-हुर ण की साहित्यिक प्रवृत्ति ने ग्राद्य महाकाव्यो 
रामायण तथा महाभारत को विशज्ञेष रूप से प्रभावित किया है । उत्तरोत्तर 
काल मे प्रक्षेपको प्रादि के जुडते रहते के ऋआरण यद्यपि इन महाकाव्यों का 
क्लेवर विचित्र रूप को घारण कर गया है तथापि इस तथ्य की भी उपेक्षा 
नही की जा सकती है कि इनके कथानह ग्रीक त्रासदियों के क्थानकों से बहुत 
साम्य रखते हैं ! मद/भारत की कथावध्ठु पारस्परिक आत्मीय बहघुओं के ईर्ष्या 
हेप, कलह की घटनाप्रो से प्रपने कनेवर को प्राप्त करती है तथा ग्रन्त मे 
पाण्डवों की स्थिति भी भ्रत्यस्त कश्णाजनक दिखाई गई है | रामायण वस्तुतत 
दुखान्तकी का एक भारतीय भझादर्श है जिसमे राम तथा सीता के क्लेशपूर्णं 
जीवन सघर्ध की कथा भ्ति करुण है इससे पूर्व दशरथ की मृत्यु भी त्रासद 
करुण का बोध कराती है । भ्रन्त में सीता के दु ख़द ग्रवसान से ही रामकथा 
को विराम मिलता है । 

अनेक परवर्ती सल्कृत नादूय कथानको के ल्लोत भादिकाब्य रामायण की 
प्रेरणा का स्रोत क्रोज्व वध की घटना है । वाल्मीकि ने एक श्िकारों द्वारा 
कामासक्त क्रोज्च मिथुन मे से एक को मारे जाते हुए देखा तो उस करुण 
दृश्य से “मा निषाद प्रतिष्ठाम” नामक इलोक स्वत ही फूट पढा। यद्यपि 
रामायण के प्रधिकाश सस्करणो मे मर क्रौञ्च के मारे जाने का ही उल्लेख 
है परन्तु घ्वन्यानोककार गौर लोचनकार के समक्ष ऐसा भी पाठ उपलब्ध था 
जिसमे नर नही श्रपितु मादा क्रोज्ब की मृत्यु वशित है तथा नर पक्षो विलाप 
करता है ।7* राजब्येल्नर की काव्य मौमासा भी मादा पक्षों कौ भृत्यु का ही 
उल्लेख करती है १३ इस प्रकार मादा पक्षी के निर्देयता पूर्णा वध की तश्रासद 
करुण चेतना को हो यह श्रेप जाता है कि उससे भारतीय काव्य घारा का 
श्रस्फूटन हुश्ला । रामायण इसी दु लानत घटना पर प्राधारित एक दु खान्तकी 
महाकाब्य है। क्रूर व्याघ द्वारा निर्दोष क्रौज्व पक्षी की हत्या का दृश्य 
ग्रीक त्रासदी नाटकों के दु खद ग्रन्त का स्मरण दिला देता है प्रीक त्रासदियो 
में भी यही दिखाने का प्रयाप, क्रिया जाता है कि निर्भय तथा क्रूर देव के 
हाथो ताटक के नायक का दयनोयता पूर्ण ढय से स्वंनाश कर दिया जाता है ॥ 


4] तु> “काब्यस्य स एवार्य सारभृत सम्निद्वित सहचरी विरदकातरक्रौज्चा- 
ऋन्‍्दजनित धोक एवं इलोकतया परिणत ”” (घ्वन्यालोक, प्ृ० ३२) तथा 
क्रोज्चदन्द्रवियोगेन सहचरीहननोद्भूतेन साहचर्यंध्वसनेततोश्थित /(लोचन 
पृ ३१७) पी वी का, संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास, दिल्‍ली 
१६६६, प्र० ४४८ पर उद्धुत-पाद टिप्पथ-१ 
2 तु० “निषाद निहित सहचरीक क्रौज्वयुवान करुणक्रेंकारया गिरा क्रदन्त- 
सुदीढ्षय, काव्य मीसासा, पू ७ 
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कामरासक्ति को नेसगिक पिपासा जेसते क्रोंच पक्षी के वध का निमित्त बनती है 
है वेसे ही त्रासदियो के नायक का भो छोटीन्मोटी भूजों से संनाश हो जाता 
है | इस प्रकार हम देखते है कि प्रीक ऋापदी के समावदान्‍्तर ही भारत मे भी 
 भ्रय तथा करुणा के वातावरण मे काव्य सृष्टि हुई तथा भरत के नाद्यशास्त्र 


में इसी दु खान्तकी के भाव को करुण के भयावह स्वरूप द्वारा श्रभिव्यक्त 
किया गया । 
परवर्ती साहित्य शास्त्रियों ने भपनी बुद्धिवादी दाशंनिक तथा साम्प्रदायिक 
चेतनाप्रो के पूर्वाप्रहो को लेकर रस्त सिद्धान्त की व्यास्याए प्रस्तुत की जिसका 
यह परिणाम निकला कि नाटक की सुखास्तवादी माम्यताग्रों का पूरे वेग से 
प्रचार हुआ । इसके दो महत्त्वपूर्ण प्रभाव सामने प्राएं। पहला, करुणा की भी 
सुखात्मक घिद्ध किया जाने लगा तथा दूसरा प्रभाव यह कि नादय क्षेत्र में 
'करुण' को मुख्य रप बनते से रोक दिया गया । 
रस-पृत्र के प्रमुख व्याश्याकारों मे भट्टलोललट के उत्तत्तिवाद की दृष्टि 
से करुण रस को दुखात्मक ग्रनुभूलि का प्रोचित्य ही नहीं बता क्योकि वे 
रस का प्रेक्षक से सौधा सम्ब्ध ही नहीं मानते | प्रेज्लक को पभिनेता के 
भभिनय कौशल मात्र से ही प्रानल्द मिलता है। शकुक के ्नुमितिवाद के 
प्रनुसार प्रेक्षक प्रभिनेता को ही रामादि स्रमझता है इसलिए उसके सुख एव 
दुख को परिस्थितिया प्रेक्षक को तदनुसार ही प्रभावित कर सकती है किन्तु 
शंकुक गे कझुए से दु खानुभूति होने ्रषका सुखानुभूति होने की किसो भी 
स्थिति का कोई स्वर्ू उल्लेख नही किया है, भट्टवाथक ने ही सर्वप्रथम प्रेक्षक 
को श्राधार बना कर भरत सूत्र की व्याख्या की है। उन्होने रस की जिस 
मुक्तिवादी मान्यता का समर्थन किया है उसके भ्रनुसार भोजकन्व की प्रक्रिया 
दारा प्रेक्षक के मन की राजस एवं तामस वृत्तियों का पहले दमन होता है 
तदनन्तर सात्तिक वृत्ति की सहायता से प्लानन्द रूप में रस की प्रवीति होवी 
है । इस स्थिति में भट्टूनायक करुण को दु धात्मकता का समर्थन नहीं कर 
सकते क्योकि करुण की दु खाबुभूति को स्वीकार करने का भ्रर्थ होगा स्वय 
ही ध्पनी रस विषयक मान्यता का ख़ण्डन करना । यद्दी स्थिति प्रभिनवगुप्त 
के प्रध्ि्यवितवाद में मी दिखाई देतो है । मभिव्यक्तिवाद मे साधारणीकरण 
के इसी मिद्धान्त से करुण रस द्वारा अभिव्यड्जित क्षोक भादि को भी हप 
रूप में परिर॒ुत्त मान लिया जाता है। साधारणीकरण के इसी छिद्धात्त से 
फविश्वताथ ले आगे चलवर रत को पूर्णोत, झलोकिक सिद्ध करने का अथफ्स 
किया है । इय सम्बन्ध में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अभिनवसुप्त ने 
कहरणए की दु खात्मक झनुभूति का सदंचा निराकरण नहीं क्या है । उन्होने 
अ्रुज्जार, हास्य, वीर तथा प्दुभुत रसो की घनुभूतियों को सुखप्रधान माना है 
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कि जिनमे क्षिजिबित दु ख का भी स्पर्श रहता है। करुण, रोड, भयातक 
सथा वीभत्म झ्ादि रस उनके अनुसार दु ख प्रधान हैं किन्तु किजिचित सुख का 
स्पौ्श भी इनमें रहता है ।7? इस प्रकार प्भिनवगुप्त उमयात्मक स्थिति की 
प्रपनाए हुए हैं ॥ करुणा रस की सुखात्मकता को तक के घरातल पर पघ्िद 
करते का सर्वाधिक श्रयास साहित्यदपंश कार विश्वनाथ ने किया है उन्होंने 
रस को अलौकिक सिद्ध करते हुए करुणा रस की सुखात्मकता की सिद्धि हेतु 
निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं-- 

(क) कर्ण रस की भ्तुमूति सहृदयों के आधार पर सुखात्मक होती है। 

(ख) करुण यदि दु खात्मक होता तो प्रेक्षक इस शोर उन्मुख न होते । 


(ग) करुण रप्त को दु खात्मक मानने से रामायरा श्रादि को भीदुख 
का कारण मानना पड़ेगा । 


(बे) लौछिक हप-शोक श्रादि नाटक श्रांद्रि में विभावन' व्यापार द्वारा 
प्रलौकिक होते हुए केवन सांत्र सुख की प्रनुभूति द्वी करते हैं । 


(ड) करुण दृश्यों के प्रवसर पर प्रकट होने वाले प्रधुपात' ध्रादि हर्पाति- 
रेक को ही सूचित करते हैं । 


(च) करुणादि के प्रदसरो पर यदि कोई प्रेक्षक सुखानुभूति से वकह््चित 
रहता है तो उसमे 'वासना' का प्रभाव मानना चाहिए |! * 


विश्वनाथ द्वारा दिए गए प्रनेक तकों का पहने ही खण्डन किया जा 
चुका है। नाद्यदईणकार रामचर्द् गुणचन्द्र सेप्रथम प्राचार्य कहे जा सकते 
हैं जिन्होंने कर रस की सुखात्मक सिद्धि करने वाले उपर्युक्त सभी तकोंँ 
का खण्डन किया तथा सुखानुभूति की प्रवल रूप से स्थापना की। रामचरद्र 
गुणचन्द्र के भ्रनुसार रस को ही सुख-दु ख भिश्चित माना गया मैं--“सुख 
दु खात्मकी रस ' 77 अपने पूर्यदर्ती भ्राचायों पर झाक्षेप करते हुए उन्होने 
कट्दा कि नाठक प्रेश्ष॑ण के अवसर पर करुणादि रसों के अमितय मात्र से ही 
जो वह्तुत कृत्रिम होते हैं, प्रेश्षक को जो एक प्रकार कौ बलेश जन्य उद्विता 
होने लगती है उससे स्पष्ट है कि करुण श्ादि रस दु खानुमूति ही कराते हैं (१९ 





3 हिन्दी ग्रनिमव भारतो,-प० २३१६-२४ 

]4 मसाहित्यदपंण, ३े ४-८ 

5 नादय दपेण, ३, ७, सम्पा० डा नगेन्द्र, दिल्‍ली, १६६१ 
6. बही, पू २६० 
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भला नाटक पे, सीता-हरण-द्रोपदी के केश लुज्चन तथा वस्त्र हरण, रोहिताश्व 
मरण झादि दु खद दृश्यो के देखने से प्रेक्षक को पानन्दित हुप्ना कैसे माना 
जा सकता है ।77 उनका तक है कि इस स्थिति में हमे नाटक को वस्तु स्थिति 
का सम्थग्‌ अनुकरण नही मानना पड़ेगा,१९ तुलनीय--“अवस्थानुक्तिर्नाद- 
यम्‌” (दशहूपक) ।?? इस प्रकार रामचन्द्र गुणचर्द के श्रनुसार करण की 
दु.खानुभूति को समस्या एक विवादपूर्ण प्रइत्तन होकर एक वितान्त झनि- 
वार्यता है जिससे नाटक की मूल परिभाषा ही प्रमावित है । व्यावहारिक रूप 
से लिखे गए नाटको को सुख दुख भिश्नता के सम्बन्ध में उन्होने 'पानक' पेय 
का दृष्टास्त दिया है जो प्रास्वाई में मीठा, तीखा, रकडवा, खट्टा होने पर भी 
स्वादिष्ट लगता है। उम्री प्रकार काव्य नाटकों में व्यवहव विभिल रस 
मनोर5जक लगते हैं ।2० इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि यहाँ पर उन्होंने 
कहए रस को धुखात्मकृता को कोई चर्चा नहीं की है भग्रितु मम्पू्ण नादक 
के सम्रप्र आस्वाद को स्पष्ट किया है। 'सन्‍्य हरिश्वस्द्र' नामक नाटक उनके 
द्वारा लिखा गया ऐसा ही नाटक है जिपमे दु.ख-सुख रूप जीवन के दो 
सधर्षात्मक मूल्यों का चित्रण क्विपा गया है । रामचन्द्र गुणचर्द्र ने नाठक- 
प्रेक्षण के प्रवसर पर पिध्या रूप से प्रामासित होने वानी सुखानुभूति का 
भी मनोर्वज्ञानिक विड्नेषण प्रस्तुत किया है। उतका कथन है कि इष्टजन 
है विनाश से दु.खी व्यक्ति के सायने सान्‍्त्वना देने के उद्देश्य से उप्ती दु खा- 
वस्या को प्रन्य व्यक्तियों के इष्ठान्तों से समभापा जाता है तो उसमे एक सुख 
को ग्रतुभूति दोती है जो वस्वुत सुख नहीं होता-- बोडरीप्दादिविनाश- 
दु खबता करण व्यंमावेषभितोयमाने वा सुखस्वाद सो5पि परमार्थतो दु खा- 
स्वाद एवं | दु खो हि दुखित वार्तया सुखम्भिमन्‍्यते । “7 नाद्यदपेणकार 
रामचर्द गुणचस्द्त ने दुख के मतोदेद्धानिक उपचार का जो विहलेपएण किया 
है वेंसा ही कुड नाटककार भास भी कह रहे हैं-- 
बुछ रपक्त बद्मुलोइनुराग स्पृत्वा स्मृत्वा याति दु ख नवत्वम्‌ ॥ 
यात्रा त्वेषा यद्‌ विमुच्येह वाष्प प्राप्तावष्या यात्ति चुद्धि प्रसादम्‌ 22 
77नाद,३७,पृ रह | 
8 वही, ३ ७ पृ २६२ 
9 दशरूपक, १ ७ 
20 तु» “कवयस्तु सुखद खात्मससारानुरूष्येण रामादिचरित निव्रष्तत सुख- 
दु खात्मकरसानुविद्धभेव ग्रथ्वन्ति | पानकमाघधुयंभिव च तोदेणास्वादेन 
बुतरा सुखानि स्वदन्ते इति ।/ ता० द० ३ ७, पृ २६१ 
27] वही, ३ ७, पर रद 
22 स्वप्नावासददत्तमू, ४ ६ 
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चाट्यदर्पए। कार मे विप्रलम्भ तथा करुण मे भो एक स्पष्ट रेखा को 
खीचा है (3 विप्रलम्भ मे नायक नायिका में से किसी एक का वियोग मात्र 
रहता है जबकि करुण मे दोनो मे से कसी एक को या तो मृत्यु हो जाने के 
कारण या फिर गझ्ज्ञानवश् मृत समझ लिए जाने के कारण शोक स्थायिमाव 
बन कर झाता है ।१£ इस सम्बन्ध मे यह विशेष रूप से उल्नेखनीय है कि 
विप्रतम्प्र श्वज्ार का ही एक भेद होने के कारण करुण नहीं बन सकता 
वयोकि दोनो के स्थायिभाव पृथक्‌ पृथक्‌ होते हैं पर-तु मृत्यु एक ऐसी सीमा 
रेखा है जो इस तथ्य का प्रतिपादन करती है कि कौन सा विरह वर्णन 
विप्रलम्भ मे रखा जा सकता है भर कोन सा बास्तविक करुण में | प्राय 
सस्ट्ृत नाटकों के विप्रतम्भ वर्णोनों को भी कभी कभी कण मात लिया 
जाता है जो ग्रनुचित है । “रस कलिका! के लेखक रुद्रट भी करुण रस की 
दु खानुभूति ही स्वीकार करते हैं ।75 इस सन्दर्भ में हिन्दी साहित्य के प्राघु- 
तिक समीक्षक ग्राच!यं रामचन्द्र शुक्ल की घारणा है कि वस्तुत करुण रस 
दु खात्मक हो होता है । इस सन्दर्म में हे के भ्रश्नुपात की मान्यता सारहीत 
है। इधर हिन्दी साहित्य को रोतिकालीन परम्परा में करुण के स्वर भेदो का 
मिरपण करने की प्रवृत्ति भी देखने में श्राती है। करुण के पाँच भेद किए 
गए हैं--(१) कदुण (२) लबू करुणा (३) अति करुण (४) महाकरुण 
तथा (५) सुखकदएण ॥2% सस्कृत नाटक झधिकाश रूप से करुणा, लधु करुण 
तथा सुखकढंण के स्तर तक ही पहुँच पाए हैं उत्त ररामचरित नाटक 'भत्ति- 
करण! का उदाहरण कहा जा सकता है। महाकछझण को तन्रासद करुण के 
रूप में स्पष्ट किया जा सकता है जिसका प्रतिनिधित्व प्रीक त्रासदी नाटक 
करते हैं। 

करुण को रसानुभूति को जो शास्त्रीय चर्चा ऊपर की गई है उत्तके 
परिप्रेदय मे यदि कतिप्य प्रसिद्ध सस्कृत नाटकों के करुणा चित्रणों का एक 
सक्षिप्त रावक्षण प्रस्तुत किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि लगभग सभी 
सस्क्ृत वाटक झौपवारिकता के निर्वाह हेतु करुण वर्णानों मे प्रवृत्त हुए हैं। 
जासद करुए की स्थिति तक पहुचते हो नाटककार एक ऐसा प्राकस्मिक 
मोड ले भाता है जिसके कारण नाटक बहुत तीघ्ता से सुखान्तवी के रूप में 
परिणत हो नाते हैं। मधिकाश रूप से दिखाए गए वध एव मृत्यु की घटनायें 
या तो यूच्य मात्र दोोवी हैं अयवा इनके श्रति प्रेक्षको का सहानुभूति-भाव क्षीण 





23 ना द प्र २६२ तथा द्रष्टव्य डा० नमेन्‍्द्र कृत टिप्पणा पू २६३ 
24 वही 

25 रस कलिका, पृ श३१ २ 

26 द्वप्टव्य, हिम्दी साहित्य कोश, भाग १, पृ २१६ 


ब्राचीत भारतीय नाट्य परम्परा के सन्दर्भ मे 'त्रासद करुण' 8] 


रहता है। इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि नाद॒य रसो का एक विश्येप 
सन्दर्भ होता है कभी-व भी अनेक रस प्रधान रस के सहयोगी के रूप में व्यवहुत 
होते हैं किन्ठु स्पायिभावों से परिणुष्द होने के बाद भी इन्हे नादूय समीक्षा 
की दृष्टि से सचारी रत्त अर्थात्‌ सचारी भाव तक ही सीमित माना जाता 
है ।27 सल्कृत माटकों के सन्दर्भ में केवल मात्र वीर झयवा श्यगार रप्त के 
नाटकों का हो प्राधान्य है तथा केवल 'उत्त ररामचरित को छोड कर पघन्य 
किसी भी नाटक में करुण का पूर्णों रूर देखने में नदी प्राता जिसके द्वारा वह 
एक प्रभावशाली ढव से प्रेक्षकों को झयनी झ्ोर प्राकृवित कर सके | दु खो- 
न्मिश्ित सुखतरकता के जिम सिद्धाल को जेकर अविकाश सस्कृत नाठक लिखे 
गए हैं उनमे सामान्यतया प्रेक्षक की उन्सुकता वृद्धि हेतु ही वध, प्राण हत्या 
भ्रादि के रष्य भ्रकित हैं न कि वास्तविक करुए-बणोन हेतु । इस तथ्य को कुछ 
उदाहरणो की सहायता से और भधिक स्पट किया जा सकता है। बेणी 

सहार नाटक के एक पद्य “प्रच्यवावा रणमुपगतों तातमम्बा च इप्टवा०”१९ 
में प्मितवगृष्द ते रोद जवित करुण को स्थिति स्वीकार की है? नाटक 
के कथानक के ब्रनुसार इसके दुर्षोषत दु शासन की मृत्यु का समाचार मापा 

पिता ग्वारी ग्रोर धृतराष्ट्र को देने से इर रहा है । प्रात काल ही इन्होने 
दुर्योषत भ्ोर दुशापत का माया सूँंघकर विदाई दी थी क्िस्पु प्रब बापस्त 
भाते समय वह प्रकेला ही रह गया है तथा दुशासन को भीम ने मार दिया 
है। भभिनव्ुप्त यहां पर रोद्र रस के फल बध-बन्ध से निष्पग्त ३रण 
रफ का प्रप्नग स्वीकार कर रहे हैं जो सैद्वान्तिक रूप से “ब्रासद 





27 पो वी कागो, सस्कृत काब्य शास्त्र का इतिहास, पर ४८७ तथा 
पा टि १ जया तुन० "यथा नरेम्टों बहुजन परिवारोधपि सदू स एव 
नाम लभते नास्य सुमहानपि पुरुध । तथा विभाव।नुभावव्यभिचारिपरि- 
बृत्त स्थायी भावों रस नाम लभते १ भवति चांत्र इलोक -- 

यथा नराण्या नूततति शिष्यारया च यथा गुरु 

एवं हि सर्वे भावानाँ भाव स्थायी महानिह ॥ 
ना ज्ञा के एम सस्करण ७ ८ तथा गायकवाड सस्करण, पृ० ३५०० 
५१, तुन० “विरुद्ध रविसद्धवा भावविच्छियते नय । 

आट्मभाव नयप्यन्यान्ध स्थायी लवणाकर 0 दशरूपक, ४ हे४ 

28 वेणीबहार, ४ १५ 

29. तु० ' रौद्रस्प हि फल वघ बन्घादि । तद्विभावक्तेतावक््य करुणेत माव्यम्‌ | 
यथा वेणीप्हारे “अद्येवावा रणमुप गतो०”, हिन्दी अभिनव भारती, 
डर शर१ 
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करुए' की युक्ति सगत व्याख्या है?? किन्तु नाटक के सन्दर्भ में उक्त 
कहुण रस की परिपक्‍वता संदिग्ध ही है। दुशासन के बंध से उसके भाइयों 
भौर माता पिता को तो घोक हो सकता है हिन्‍्तु प्रेज्षक भ्रधवा पाठक की 
सहानुभूति पाण्डवो के पक्ष में होने के कारण वधरूप शोक के साथ ध्ादात्म्य 
सम्बन्ध नहीं बन पाता । १ इसी प्रकार भोर भी कई उदाहरण दिए हा 
सकते हैं। प्रभिज्ञान धाकुन्तल में कालिदास ने पाँचवे सर में शकुन्तला 
भ्रत्याख्यान के प्रसगायसर पर शबुन्तला को जिस रूप से उत्पीडित किया है । 
उप्तकी प्रतीति जब दुष्यन्त को होती है तब वह छठे भद्डू मे शक्ुन्तला के 
प्रति किए गए भ्रत्याचार के दु ख से सन्तप्त है किन्तु इस भ्रद्धू में दिखाया गया 
शकुन्तता-विरह बएँन वास्तविक करुणा मे होकर विप्रलम्म का रूप घारण 
कर लेता है ।२? इसी प्रकार स्वप्नवासवदत्ता नाटक में उदयन द्वारा मृत 
वासवदत्ता की दु खानुभूति का वर्णन करण नहीं कहा जा सकता वर्योकि 
प्रेक्षकों को बासवदता के जीवित रहने का रहरय ज्ञात है दूसरे पद्मावती के 
साथ विवाह कर लेने के उपरान्त उदयन के वियोग वर्णाोनो की भावगम्यत्ता 
शिधिल हो जातो है जबकि नाटककार ने लावाणाक ग्राम के प्रस्निकाण्ड 
की घटना को सू्य द्वारा प्रकट क्या है । इस प्रकार दम देखते हैं कि 
लाटककारों के पास वास्तविक करण वशणुंवो के प्रदेक भ्रवसर झाएं हैं किन्तु 
उन प्रवप्तरों का लाभ न उठाकर विषयान्तरों एवं रसान्तरों की सहायता से 
करुण की वास्तविकता को नहीं उभरने दिया है। मालतीमाघबव में कापा- 
लिक का वप मालती को दो वार अप्तफत हत्या पूर्ण पड्यन्त्रो का लक्ष्य 
बनाना, रत्तावनी में सागरिका की असफल झात्महत्या, मृच्छकटिक मैं कार 
द्वारा वसन्ततेना की हत्पा करने का दृश्य, मुद्रारा्षत्त मे चम्द्रगुप्त फो 
मारने का भ्सफल पड्यत्त्र प्रादि दश्यो भौर घटनाय्ों में ग्रोपचारिकता के 
लिए दु ख़ास्त क्षणों को उपस्थित किया गया है जो कैवल मात्र नाटकीय 
प्रयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं । भास॒ जंसे माटककार ने भी नासदी- 
परक शिल्प विधियों का वाहुल्य से प्रयोग तो किया है किन्तु त्रासदी को मूल 
भातमा त्रांसद करण छे निष्पादन में वे पूरी तरह से भ्रमफ्ल रहे हैं । उनका 
श्रविभारक रोमियो जुलियट जैप्ती कथावस्तु को लिए हुए है ढिस्तु दु खान्तकी 
30 हिन्दी अभिनव भारती पृ० ५२१ 
3 कृप्णदेव कारो, रससिद्धान्त तथा छुणा भाव का मनोवेज्ञामिक विवेचन, 
दिल्‍ली, १६६६, पृ० ५० 
32 “इत प्रत्यादेशात्‌ स्वजनमनुयत्तु ब्यवसिता, सुदट्स्तिष्ठेत्युच्चेवंदति गर- 
शिष्ये गुढससे पुनईध्ति दाप्पप्रसरकनुवामदितवती मयि क्रूरे यत्तत्सविप- 
मिव शल्य दहति मांम्‌” ॥ श्रभि० शा० ६ ६ 
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से वह सबंदा भछूदा है ।?3 स्वप्नवासवदत्तम्‌ भुत् नायिका की ब्थासे 
प्रारम्भ होता है विन्तु प्रात मे उसे जीवित कर दिया जाता है। 'उक्मग 
एक्र त्रासदी के रूप का नाटक लरुता है क्योकि इसके भन्त में दुर्योधन की 
मृत्यु दिखाई गई है परन्तु शोक्त स्थाधिभाव न होने के कारश इसे त्राप्तद 
करुणा से घनुतेरित त्रासदी मही कहा जा सकता ३३६ पग्रभिषेक' भे वालिवध 
तथा 'पत्रिमाताटक से दशरय मृत्यु के बृश्य भी करुए को सहल्‍ुचारी भाव तक 
ही ले जा पाते है । कई नाटकों में नाटककार अपने वर्णात कौशल के कारण 
कारुछिक दृश्य उपस्थित करने में सफत हुए हैं। गुद्ाराक्षस में राक्षस की 
वधयांत्रा का इश्य तया नापान-न'द के कहश दृश्य तिसदेह प्रभावशाली कहे 
जा सको हैं किस्पु समय ताटक के सत्दर्मा में इनकी स्थिति बहुत क्षीश हो 
जातो है । 


कालिदास तथा भवभूति करुछ की प्रात्मा को पकड़ने में काफी सफल 
हुए मैं | करुणा के त्रामद रूप को भी उतहोंने कमी-क्षमी प्रस्तुत क्या है । 
कालिदाप का प्रभिज्ञान-शाकुन्तल पाचवे प्रडटू मे त्रामदी की शोर श्रप्रसर प्रतोद 
होता है । वाटककार ने शकुस्दला कै प्रत्या्यात का कहरा इृश्य प्रस्तुत करते 
हुए सह दिखाते ली भी कोशिश की है कि केसे एक गर्भवती रुती को उसका 
पत्ति चरितहीनता के दोय से प्रस्दीकार कर देता है तो उसके माता-पिता 
का पक्ष भी उसको शरस्ण लड़ी देता ।१० स्त्री शोयए की सानसिक यातनाप्रो 
से पोडित शतरुन्तला मृत्यु की भरण मागने लगती है--- भगवति वसूचे देहि मे 
विवरम्‌” ।36 इस दृश्य की माभिकता को ग्रौतमी के शब्द और भी करुए 
ऋप दे देते है--“बत्स शाजू रव भरनुगच्छतीय खलु व कएए परिदेधिती शकु- 
न्तना, प्रत्यारेशवरुपे मतेरि हि वामे पुत्रिका करोतु” ।३7 ग्रोक त्रासदियों 
तथा मह्कुत ताटको का तुतवात्मक प्रध्ययत करनेवाले झाघुनिक समोक्षकों 
की धारणा है कवि कालिदास यदि झकुस्ततरा नाटक को इसी पांचवे अक पर 
नाभिका के दु खद प्रवसान सहित समाप्त कर देते तो सम्मवत्त वह विश्व 
की एक उत्कृष्टतम त्रासरी सिद्ध होती। परस्तु कालिदास ने ऐसा किया 


33. हेनरी वेल्स भारत का प्राचीन नाटक दिल्‍नी, १६७७, पृ० ६२ 
34 नगेन्ड, मरस्तु का काव्य शास्त्र, पृ० १२१ 
33, तु० * याँद यथा वर्दात क्षितपस्तया त्वर्मास कि पितुस्त्कुलया त्वया ॥ 
अ्रथ तु वेत्सि शुचि द्रतमात्मम पतिकुले तव दास्यमपि क्षमस्‌ ॥7 
प्रभि० घा० ५ २७ 
36 वही, झद्ध ५। 
37 दही, भद्ठ ५ 
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नहीं, अन्य सस्कृत नाटकों को तरह घुझान्तरी की श्लोर भोड दिया ॥25 भव- 
भूति समवत सम्पूर्ण नादय साहित्य मे एकमात्र ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने 
कहुण रस प्रधान नाटक की स्जना कर 'एको रस करुण एव'२१ की मान्यता 
को स्थापित किया । कदुए वर्खनो मैं ही नही चरित्र चित्रणों में भी उनके 
द्वारा प्रभिव्यण्जित करण हृदयावघंक है । राम कदण रस का पुटपाक है-- 
*पुठपाक प्रतिकाशों रामह्य करुणों रस ”*० तथा सीता करण की साक्षात्‌ 
मूर्ति--“करुणस्प सूर्ति रथवा दारीरणो” 4१ इनके करुए वर्सनों से पत्थर 
भी रोने लब॒ते हैं--“प्रषि ग्र।वा रोडित्यपि दलति वष्छस्य हुदयम्‌ ।”* परस्तु 
ये ही भवभूति नाटक को सुखान्त बताने की लालसा से प्रथवा विवश्वता से 
'उत्तररामर्चा रत्त' को राम तथा सीता के मिलन के साथ समाप्त करते हैं। 
निश्चित रूप से भवभूति न कट्ण की प्रभिव्यण्जना को प्रमावहीन कर 


38 द्वष्टव्य-राँवर्ट एनटोयने, एस जे के तिबन्ध 'ग्रीक ट्रेंजदी एण्ड सस्दृत 
ड्रारा” का निम्नलिखित श्रनुच्छेद-- 
+>ुभ्न& शत 8800 गाण्राद्या ण #&३04538 35 ॥6 शीत 8०० 
$000७(व0 ]038 4007० (8७६ 8909६ 0६ ता&छ७ 600०३ ७०5९४६ (७ 
(७8८ 28९09, ॥(6 6 0९१905 ४0, 7 ॥5 49] ण0॥९55, 
छ075५९५ ए6्छत्तुद5छप्र ॥$ ठप 0000 उचते (६ 6000 ० 05९, 
जप्रणा ॥6 0285, 908/ग73, जा॥ 6 छत इशा 7900757९5$ 
एण॑ ७ 403॥ए४ १950१60 ६४९, $ए०७०ए(६ 8 6 ५३६ि (0 ४ ४0४ 
(श॥7९ 07683] आते ह्ञशि5 5 09॥ ॥879॥7655 7॥6 ता॥०276 
छपरा (06 ६08 590 ईैड2870247903 ॥55 (0६ 586 १८।९७९१०९ 
35 ह6 छणाथाह8 ए९ज़ल्शा (२१७905 बा0 वृध्या६595$ 
छा हढएल ॥68 (एट ठाहिटत्टाएट2.. ९९4905 एएत5९४६ १5६ ॥00ए६३४०|९ 
ब06॑ एज] एणाॉ( 0०4 78 शीं९०(३५ जात 7687(255 208550९0709, ५ गि९९ 
85 [00$५5879(878 0](000९5५ 45 (08 (टाशएक ताप 90९8७४ ए/ जला 
एणा | बात $ैवाफ्राधबेय'ड 00४८ छा ब९चप्पार, ॥ ध06 हवएए० 
वरपजा 45 ५ 535 व तत्व सता गक्‍६2४ 75 (380 ॥0ण्राशा5, 
कप जया वब्रदा ती धीढ (रलेर एटा 0 तावएस्त५ 7 
एकापाप्राण् (0 (ण्राफएआअध्या 6 वॉशिवणर (69 870 893 


€0ाशट्वे 9५ 7039न्‍धाशा ० (१07फ्ञआश्वाए९ 7.शरए९, उ32020७07 
एाएशआआए (॥०एण(३, एए ॥27-8, 


39 उत्त ररामचरित्तमू हे ४ 

40 वही, ३े १ 

4]. चही, ३४ 

42 वही, १ १८ तथा तु०-भवमूते सम्उन्धादुभूधरभूरेव भारती भाति।! 
एतत्कृतकारुश्ये क्मिम्यधा रोदिनिं ग्राग ॥ आर्यासप्तशती, १ ३६ 

43 नगेद्ध प्ररस्तु का काव्य क्षास्त्र पृ० ८७ 
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दिया वह इसलिए नही कि जापदियो के प्रयुधार नाटक को दु खःन्त होना 
चाहिए था बल्कि इसलिए कि रामकथा ही मूलत दु खाम्त है। स्पष्ट है कि 
'"ब्रसद कदण' के रूप को उत्तररामचरित में विहृत रूप से अ्रस्तुत किया 
गया है । इस प्रकार देखा जा संक्ता हे कि संस्कृत नाठकों के लेखक इस 
बात के लिए कटिबद्ध है कि व्रासद करुण को डँसे-तेसे बचाया जाए। किसी 
एक रस के प्रति किया गया यह भ्रन्याय चाहे कितने ही महान्‌ जीवम दर्शन 
की अ्रभिव्यक्ति करा रहा हो या समाज के प्रति नेतिक दायित्व का निर्वाह 
कर रहा हो कित्तु यह स्वोकार करता पडेगा कि करुण रस के प्रति किया 
शया यह भ्रत्पाथ जीवन के ज्ञाश्वत मूल्यों के साथ किया गया पभ्रन्याय है । 
भारत जैसे देश मे जहा जीवन की निस्सारता की खुल कर उद्घोषणा हुई 
ससार को दु खो का घर बताया गया, मृत्यु को वस्त्र-परिवर्तत की एक 
सामान्य प्रक्रिया बताई गई उसी देश का साहित्यकार झथवा नाटककार 
दू ख़द इृश्यो के अ्कन मे भयभीत दिखाई देता है भौर यह स्वीकार करना 
पढ़ेगा कि उप्र कवि शत कला के प्रति पूरी तरह सजग नही है । वह झनेक 
पूर्वाग्रहो को लेकर चला है जिनसे यह घप्िद होता है कि जीवन दर्शन तथा 
नाटक पर्थाथवांवीं नही हैं। समाज साहित्य का दपण नहीं है, बल्कि एक 
ऐसा विलास का माध्यम है जिसमे यथाध को नकारा गया है । 


प्रम्त में प्रव हम एक ऐसी नाटयविधा की झोर केन्द्रित होते हैं जिसे 
साहित्य जगतु में ग्रीक ब्रासदी के रूप में जावा जाता है। सस्कृत नाटकों में 
तथा ग्रीक त्रासदियों में अनेक समानताए हैं किन्तु एक ही मुख्य असमानता है 
जो पासद करण की मीमा-रेखा से चिहित है। प्रीक त्रासदियों का भ्रन्त 
सदा दु ख़मय रहूता है तथा जीवन की ग्रम्भीरता से इनका सम्बन्ध होता है । 
सामान्य स्तर के मनोरजन एवं द्वाध्ष परिद्वास का माध्यम 'कामदी' प्र्धात्‌ 
सुखास्तक नाटक होते हैं । ग्रीक त्रासदियों की दु खान्त की इसलिए कहा 
जाता है क्योक्ति सम्पूर्ण नाटक की भामिव्यजना “त्रासद करण से पूरी तरह 
प्रभावित रहूती है । प्रेक्षक को इष्टि से सबंप्रथम ये फद्णा का भाव उत्पस्त 
कराते हैं तदनन्तर भय का । नाटककार ग्रत्यन्त रोद परिस्थितियों द्वारा त्रासदी 
को ऐसा मोड देता है जिससे यह प्रतीत होता है कि ताटक का तायक स्वयं 
को तथा कभी-कभी अपने प्रात्मीयों को हत्या कर देता है । नामक सामान्य 
तथा सरल, उदार एव सभी नेतिक गुणों से विभूधषित रहता है किन्तु जाने 
अनजाने में हुई किसो एक भूल के कारण सथवा चारित्र सम्बन्धी किसी भ्रल्प 
दोष के कारए उसे भाग्य के दुविपाक का शिकार बनना पड़ता है । ससकृत 
नाटको तथा प्रीक त्रासदियों की कथावस्तु भी एक महत्त्वपुर्ण तत्त्व है जिससे 
सस्कृत नाटक त्रासदी के निकट नह्ी पहुँच पाए। इस सम्बन्ध में प्ररत्तु का 
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कहना है कि प्लादर्श पात्र को यदि लायक बनाया जाता है तो उसके दु खो 
भादि का श्रेक्ञक पर प्रधिक प्रभाव नही पड पता है जबकि सामान्य पाज के 
सम्बन्ध में यह वात चरितार्थ नहीं होतो । उसकी विपत्तियों श्रोरदु शो से 
सद्ृज रूप भे मानव सुलभ करुणा उत्पन्न हो जाती है। सस्कृत नाटकों के भ्रधि- 
काश पाउ राम भादि महामानव के रूप में रूढ हो जाने के कारण दु श्ग्नस्त 
होने पर भी प्रेश्नको मे कहणाभाव भ्रपेक्षाकृत कम उत्पन्त कर पति हैं। इसी 
प्रकार दुष्ट थात्रो के दु खग्नस्त होने पर तो करुणा एवं तास उत्पन्न ही नहीं 
होते (प्ररस्तु का काव्यशास्त्र, पृ ३२) यहो दो मुख्य तत्त्व हैं जो स्पष्ट रूप 
से भासद करुण की सोमा रेखा का निर्वारण कर देते हैं । 

अ्रस्तु ने दु खान्त नाटको से प्रेक्षक पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख 
करते हुए कहा है कि मनोरेचन (कंथर्सिस) की प्रक्या द्वारा ताठकीय भय 
एवं करुणा प्रेक्षक को प्रात्मशुद्धि करते हैं अर्थात्‌ ऊँसे कठु प्रोषधि से 
शरीर निरोग हो जाता है बेसे ही भय एवं करण उसके दोषों का प्रक्षालन 
करते हुए मनोरजन कै क्षण प्रदान करते है। हिंगेल की घारणा है कि त्रासदियों 
के द्वारा मनुष्प ईश्वर की रहस्यमय लोला का बोध करता है। इससे उसके 
जोवन में नैराइय भ्रथवा उदासोनता का भाव नहीं झ्ाता बल्कि ईश्वर के 
प्रति श्रद्धा भ्ौर बढ़ती है । किन्तु प्लेटो जैसे दाशेनिको का यह भी कहना हैं 
कि त्रासदी ताटकों से रिपब्लिक को भारी खतरा भी पहुच सकता है। भभि- 
प्राय यह है कि 'तासदकरू ण' की मौलिक चेतना से अनुप्राणित तासदी नाटकों 
ने जहाँ साहित्य को जीवत के यथार्थवादी मुल्य से जोडा वहा उन्होने यह सिद्ध 
करने की कोशिश भी को वस्तुत कला के स्वच्छन्द विकास के लिए 'करुण' 
को पूर्णां प्रभिव्यकवित प्रति आवश्यक है । 
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डा० रामगोपाल मिश्र 


नाट्य-विवेचतार्थ विरचित ग्रन्थों में ग्रन्थत्रय अत्यधिक प्रचलित श्ौर 
प्रस्यात हैं। भरत मुनि प्रणीत 'नादूय शास्त्र' प्रथम और दीपंस्थ है । द्वितीय 
प्रद्वितोय मध्यस्थ ग्रर्य घनजय-घनिक कत 'दशरूपक-भवलोक' है। विश्वनाथ 
के तृतीय नयन की भांति विश्वनाथ विरचित 'साहित्य-दपंएा' है । उपयुक्त 
तीनो ग्रन्यरत्नो में नाट्य से सम्बन्धित समस्त विषयों का ऊहापोह एवं निर्घा- 
रण है | 'दशहूपकावलोक' मे एक मात्र नाट्य से सम्बन्धित विषयों को ही 
सागोपाय सोदाहरण विस्तृत विवेचना है, जो प्रामारिशकता से सर्वया प्नुर 
स्पूत है, भले ही कतिपय स्थलों पर भरत से बहिर्भूत विवेचन मिलता है ॥ 

“दशरूपक' की कारिकाग्रो का प्रस्णेता विष्णु के पुत्र घनज्जय हैं भोर 
“पवलोक! नामक उसकी टोका के रचथिता घनड्जय के लघु भ्राता घतिक हैं। 
दशहूपक की रचना मालवाधीश म्‌ज के शासनकाल (६७४ ई० से ६६६ ई०) 
में हुई है इस्त तय्प की प्रतीति दशहूपक से ही होतो है ।? भ्रवलोक टीका का 
प्रणयन मूलग्रन्य (दशरूपक) के प्रणयन के कुछ समय पश्चात्‌ हुमा है--ऐसी 
मनीषियो को मान्य धारणा है। निश्चय ही दसवी शताब्दी के भ्रन्त तक 
“दशरूपकावलोक' का निर्माण हो चुका था | 

घनिक कृत महनोय ग्रन्थ “काब्य निर्णय/ था, जो भाज प्रनुपसब्ध 
है। इसकी सप्तर्षि की भाँति भात्र सात कारिकायें दशरूपकावलोक मे 
मिलती हैं ।? भ्रवा धनिक्त को करुण रप्त से सम्बन्धित मान्यता प्रौर देन का 
एकमाश्र भ्राधार दशरूपक की “'भवलोक' टीका है । यह उदाहरण बहुल टीका 
होने पर भी कतिपय विषयो की दृष्टि से मोलिक रचना से बढकर है, जिनमें 
करुण रत एक है। यद्यपि धनिक के विवेचन का भाघार दशल्पक है तथापि 


] विष्णों सुतेनापि घनज्जेयेन 
विद्न्मनोरागनिबन्धहेतु । 
आाविष्कृत मुझजद्वहीशगोष्ठी -- 
बदग्ष्यभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ ४.८७ 8॥ 
2 दशरूपक ४३७ 
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करा रस की पझ्नुभूति एवं सुखात्मक अथवा दु खात्मक झ्रादि को चर्चा मूल 
भ्रग्प पे न होकर झवलोक में है। इसलिए धतज्ज्य की अपेक्षा घनिक का 
विवेचन गम्भीर एवं मौलिक है । 

घनिक की म्रौलिकता निश्चय ही असन्दिग्ध है क्योकि करुण रस से 
सम्बन्धित चर्चा महामाहेश्वर प्मिनवगुष्त प्रणीत 'अभिनवभारतों” (नाद्य 
डास्त की टीका) में गरम्भीरतम रूप में समुयस्थापित है, तथापि अभितव का 
अपना प्रभिनव जिस्तन है । अभिनवयुप्त कर साहित्णिकि काल ६६० ई० से 
१०२० ई० तक है। घनिक झौर प्रभिनवगुप्त किचित्‌ समसामम्रिक होते पर 
भी एक दूसरे का तनिक भी प्रभाव परिलक्षित नहीं है भोर न ही एक दूसरे 
का कही भी उल्मेख है। इसमे स्वत धिद्ध है कि दोनो को एक दूसरे के 
ग्रम्थ का ज्ञान नहीं था । देश दूरी ग्रन्य-प्रच/र श्रादि कारण हो सकते हैं ॥३ 

भारतीय साहित्य-शास्त का मूल स्रोत भरत मुनि प्रोवत 'नाट्यशाष्त्र 
रहा है । रप्त भागोरधी भरत-भगीरथ के ताट्य-शाह7-गोमुख से प्रारम्भ होती 
है भोर उप्तकी अवाध गति रसगगाधर रूगी गरगांसागर तक प्राप्त होती है । 
भरत, नाट्य भयवा काव्य-शास्त्रीय विषयो के विवेचन का केन्द्र नाद्यशास्त्र 
ही है | परवर्ती काच के साहित्य-समीक्षकों ने 'मुनिमतप्रमाणुम्‌! झयवा 'मुनि- 
बंचनप्रामाण्यम्‌' कहकर अपने कथ्य ग्रोर तथ्य को अनुप्राणित गौर प्रामाणिक 
प्रिंद्ध करने का पर्याप्त प्राधार माता है। यह मान्पता रस, रफावयव, रस 
संख्या, रमप्रतीति, रसवर्णं भादिं से सम्बन्धित प्रश्नों के समाधान का अथम 
सोपान नादूपशास्त्र है4 नाटयशास्त्र में प्रन्य रसों की भाँति करण रस का 
विवेचत हुआ है परन्तु उसके सुश्नम्य प्रयवा दु खमव प्रतीति की चर्चा नहीं 
है । सम्मवत' यह चर्चा भट्दनायक् के हृदयदर्पण छे प्रारम्भ हुई । भरत रस 
को 'सुल-दु खसमन्वित  मानत थे 34 इसी सन्दर्भ मे भ्रभिनव का कथन है कि 
बह नाट्य किसी एक रूप प्र्यात्‌ मात्र सुखात्मक या दु.खात्मक, नहीं है 75 
बे दो कारणों से शोक को सर्वधा दु ख रूप मानते हैं। प्रथम प्रभीष्ट विपय 
का नाथ भ्रौर दूसरे पूवेकालिक सुखस्मरण से भनुविद्ध ९ 


3 # ( 997059 'घनजय 27 प्रभिनवगुष्त रि८छ गाताशा 8एान 
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4. यो5य स्वभावोत्मोकस्य सुब दु खघमन्वित, 

सी$ज्भायमिनयोपेतो नाद्यमित्यभिषीयते | ता शा १११६ ॥ 
$. स च सलखदु खरूपेणा विचित्रेण समनुगतो म तु तर्देकात्मा । ना था. ३ ३१६ 
6 ना, धा। । ११६ 
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भरत के प्रतुधार कदण रस का स्थायी भाव शोक है और इसकी उत्पत्ति 
रोद से होती है ।? महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि करुणा 'निरपेक्षभाव” वाला है 
जवकि विप्रलम्भ 'सापेक्षमाव' वाला है । करुण के अनुमावाद्वि की भी पर्पाप्त 
चर्चा है, परन्तु इसवी अनुभूति के प्रकार का कथन नही । 


भरत के पश्चात्‌ प्रानन्दवर्धन तक रस के गम्भीर विवेचन की धारा 
सूक्ष्म और लुप्तप्राय है। भामह 'सकले. रसे ” कौ उद्घोषणा तो करते हैं,* 
परन्तु ब्रिवेघत नगण्य ही है। दण्डी का इष्टिकोण उदारवादी होते हुए भी 
केवल अष्टरसो का उदाहरण प्रस्तुत कर अपनी उपलब्धि मानते हैँ ।९ रस 
उनको 'इष्टार्थ! नही था । वामन नये काब्पात्मा की गवेषणा करते हैं प्रौर 
झपतो मौलिक प्रतिभा का उपयोग रीति तत्व के स्थापन में व्यय करते हैं। 
रस का मर्द स्वर कान्ति नामक गुण तक ही सुनाई पडता है ।? ९ उद्भटविद्वानू 
उद्भट्ट /नवनाट्ये रसा ' की नयी उदुभाववा करने पर भी करुण के विवेचन 
में मोलिकता से दूरस्थ हैं ।११ रुद्रट और रुद्रभट्ट का भी विवेचन भरत की ही 
सरणि पर हु है। रुद्रद के अनुतार मद्ाकुवि का काव्य ्ौचित्यपुर्णं भौर 
सरस द्वोना चाहिये । सत्कान्य के रसामृत का झआास्वाद सर्वोपरि है (७ &५) 
प्रत, रस से युक्त काथ्य का निर्माण सर्वथा भ्रपेक्षित है (१२ २) परन्तु करण 
रस का विवेचन मात्र भरतानुकरण है । 


प्रानन्‍्दवर्धन की प्रसर प्रतिभा का फल ब्वनि! है । थे प्रानन्‍्दवर्धक 
होने पर भी काव्यशास्त् के कतिपय प्रमुख तथ्यों का सकेत मात्र देकर भागे 
बढ जाते हैं। ऐसा हो कुय कण रस के सम्बन्ध में प्रतिफलित हुम्ना है। 
काव्य का जन्म काइणएिक दृश्य (क्रोज्ववध) से हुआ है ओर शोक ही इलोक 
बत गया ।? : परन्तु उपही चर शा पर मुनि श्राधरण है, जो प्रातन्‍्दवर्ंन जैसे 
प्रहर मौलिक चित्तक से चुमता है। भादिकाग्य रामायरय का मुख्य रस 





7. ना. शा ६३२ तथा करुशरप्त प्रकरण 
8, काब्यालकार १.१३ 
9 काव्यादर्श २ 
0, काव्यालकार सूश्वृत्ति ३२ १५ 
4] काव्यालकारसार सम्रह, ४ ३ ८ 
42 काश्पस्थामा स एवार्थे सतथा चादिकने पुरा। 
क्रोज्चद्वत्द्ववियोगोत्य झोक, इलोकत्य मायत. ॥ ध्वन्यालोक १५ ॥। 
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करुण है जो भ्राद्योपान्त परिव्याप्त है भौर कवि ने उसका निर्वाह किया है 3१5 
वस्तुत पानन्दवधेन का प्रमुख काय नि श्नोन्‍्त दबच्दों में सरकाव्यतत्त्व (ध्वनि) 
का निहयण करना था जिममें उन्हें प्रयूव॑ सफनता मिली है ।१< भानर्दवघंन 
से करुण रस में भन्‍य रसो की अपेक्षा मन सर्वाधिक आद्वेत्व को प्राप्त करता 
है भौर सहृदय के हृदय को प्रावर्जित करता है । करुणा रस सुकुमारतर है । 
यथा-- 
अुद्धारे विप्रलम्माल्‍पे क्रुणे च प्रकपवत्‌ 
झाधुयमाद्तां पति यतस्तद्राघिक सन १४25 

भानन्दवघंत के पश्चात्‌ धनिक के पूर्वाचार्यों मे राजशेखर झौर वुत्तक 
हैं, जिनके ग्रन्थ प्राप्त हैँ। राजशेखर का ग्रन्य 'छाव्यमीमासा' कवि शिक्षा 
प्रधान ग्रन्थ है । कु-तक के स्व॒तन्त्र चिन्तन का परिणाम वक्रोक्तिजीवित है । 
काव्य का सर्वेस्व वक्रोजित है । (सालकारस्प काव्यता” का स्पष्ट स्वर मुखरित 
हुप्रा हे । उनके भनुसार महाकवि की कृति में सहज प्रवहमान रस ही है । 
कवि रस पर निर्भर है परन्तु कुम्तक की समग्र शक्ति वक्रोक्ति के भेदोपभेद 
एवं व्यावहारिक समीक्षा पर कैन्द्रित रही है । 

प्रब तक के समग्र विवेचन का निगलितार्थ यही है कि उपयुवत किसो 
भो प्राचार्य ते करुण रस के अबुभूति पक्ष को चर्चा नहीं को है । इस मध्य 
कतिपय ऐसे ग्राचाय है, जितकी कृतियाँ, प्राज उपलब्ध नहीं हैं परन्तु उनके 
छिद्धान्तों का परिचय भ्भिनवभारती से मिलता है। भट्टलोह्नट, शकुक 
भौर भट्टनायक के रपानुभूति सम्बन्धित विचारों को जानने का एकम्रात्र 
माध्यम अभिनवगुप्त की कृतियाँ “घ्वन्यालोकलोचन' भौर अभिनवभारती' 
है | भमिनव के बाद उपयुवत तोनो भावधायों के सिद्धास्तों का पुनरासख्यान 
मात्र होता रदह्या--जिसका प्रविकल भाघार अभिनवभारती विद्येष है । 

भट्टनायके के पूर्व मूल भवभूतति ने 'करुण रस' को ही मूल रस माना है, 
परन्तु उसको शास्त्रीय व्याल््या नहो की है ।१० मम्भवत मवभूति के कद 





3 रामायण हि कछएणी रस स्दपणादिकृदिना सृत्रित शोक इलोकत्वप्ता- 
गत ” इत्येव वादिना । निर्व्यूडश्व स एवं सोतात्यन्तवियोगरपयंन्तमेव- 
स्वप्रयस्थयुपरचयता ॥ 

!4 घ्वन्यालोक ३ ३४ तथा चतुर्थ का भ्रन्तिम पद्च 

5 बहदो २८ 

36 उत्तररामचरित ३ ४७ 
“एको रस करुणा एव 


घनिक भौंर कहुण रस का आस्वाद 9 


इस में और शास्त्रीय परम्परा से प्राप्त कदुण रस में प्नन्तर है। पूर्व का 
स्थायी तत्त्व कश्णा है जबकि उत्तर का शोक । 


पाचायें शकुक ने भ्रवश्य करण के साथक नाम की सिद्धि की है। उनके 
भनुतार सदय हृदयता हो लोक मे कदुणा' नाम से प्रर्यात है । वह रोदनादि 
लियों द्वारा भ्रनुकर्ता नट मे स्थित शोक के भनुभाविता सामाजिक में रहतौ 
है । गत करुण इसका साथंक नाम है।? 

रस सुत्र के अप्रतिम व्याल्याकार भटनायक यथाथ अर्थ में नायक हैं। 
वे झानन्ददर्घन के पश्चात्‌ भौर भभिनव के पूर्व 'हृदयदर्षएा' के प्रणेता हैं। 
नामशेप रहने पर भी गह ग्रन्य हृदय भौर चिरस्थायी है। वे रस को सर्व 
श्रेष्ठ तत्त्व मानते हैं भोर रप्तानुभूति के सन्दर्भ में भट्टनायक का कथन है कि 
रप्त को प्रतीति मानने पर सामाजिक को कझुण रस में दुखी होना चाहिए, 
परन्तु ऐसा नहीं होता पर्धात्‌ करण रस का प्रास्वाद कथ्मपि दु खमय नहीं 
है। यथा-- 

"भट्टनायकस्त्वाह रसो न॒प्रतीयते नोत्यद्ते माभिव्यज्यते। स्वगतत्वेनहि 
अतोतो करुणे दुखित्व स्थात ॥7 8 

उपर्युक्त कपन की पुष्टि प्रभितवभारती से पहले रचित ग्रन्थ 'ध्वन्या" 
लोकलोचन' से भी होती है । कदुए रस अधात कृतियो के पठत, श्रवण झषवा 
दर्शव से जन्य प्रास्वाद यदि करुणमय होगा तो पुन प्रश्नृत्ति नहीं होगी। यथा 
“उत्पत्ति पक्षे च करुटास्पोत्यादाद्‌ दु सत्वे कर्सप्रेक्षासु पुनरभ्रवृत्ति स्थात्‌ ।९ 

इससे सिद्ध है कि भट्टनायक कुछ रस से करुण की श्रतुभृूति न मानकर 
प्रातःदमय मानते हैं।कशण रस की नितान्त सुखरूपता के प्रतिपादन का 
सकेत भट्वायक के विवेचन मे प्राप्त होता है। वे रस को “परब्रह्मास्वाद- 
सबविष'2० मानते हैं । परवर्ती काल में “ब्रह्मास्वादसहोदर” धथवा ब्रह्मास्वा- 
दसब्रद्धाचारी” रस की मान्यता का भाघार भट्टनायक् का कथन है। रस का 
भास्वाद द्रह्मास्वाद के समान है। ब्रह्मास्वाद आनत्दमय ही होता है, प्रत 
करुण रस की प्रानन्‍्दमयता का निबारण तक प्रतिष्ठित नहीं है, भपितु प्रनु- 





7 'सदय हृदयता हि. कशणेति लोके प्र्रिडा । सा लिडरगेरनुकर्तेरि शोक 
प्रतियता सामाजिकानामिति तत्र करुणुस्पपदेश इति श्री कुक । 
झशितवभारती-- 

8 जा शा ६ अध्याय, भाग ३, पं २७६ (यायकवाड सस्करण) 

9 घ्वन्यालोकलोचन पृ १६२ 

20 नाट्मझास्त्र ६ प्रध्याम, भाग १- १ २७६ 


के वराद्बाणिणा छा शथवाप05 ॥9 किद्याइटयां 08॥738 


मोदित है ।27 भट्टवायक की यह ध्रयुर्वे देन युग युगान्तर तक मान्य रहेगी । 
इस के श्रात्मनिष्ठ स्वरूप का प्रतिप्रादन प्रामाशिकता की कसौटी पर खरा 
है। भ्रत निर्भ्रास्त द्ाब्दों में यह तथ्य प्रकट किया जा सकता है कि भट्टनायक 
प्रथम प्ाचाय॑ हैं, जो कहएा रस की प्रानन्दमयता का प्रतिपादन करते हैं-- 
भले ही वह सकेतमय है | 

भट्टनायक के पश्चात ऐतिहासिक परिप्रेध्य मे धनज्जय का नाम प्राता 
है । घतण्जय का प्रतिज्ञ वाक्य यद्वी है कि रूरक आनन्द के निष्यन्द हैं । 
ब्युत्तिधात्र नाट्य का प्रयोजन मायने वालो को नभस्कार है, वे सर्वेया 
*स्वादुपराड मुख” हैं । यथा-- 


झनत्वलिव्यन्दिपु. रूपकेधु 
ब्युत्पत्तिमात्र फलमल्पबुद्धि, 
यो5ध्पीतिहातादिवदाहू. साधु- 
तस्में नम- स्वाबुपर।इ मुखाय ॥42 


नाद्य का एकमात्र प्रयोजन रसिक को प्रानस्दरूप रस का भ्ास्वाद 
कराना है--इस कथन से प्रतीत होता है कि धनज्जय करुण रस को श्रनुभूति 
को प्रातन्‍दमय मानते हैं । 


धनड्जय रस का सागोपाय विवेचन दशरूपक के चतुर्ष प्रकाश में करते 
हैं। स्थायी भाव रघ है प्रोर यह विभाव, भ्रनुभाव, सात्त्तिकमाव तथा व्यभि- 
चारी भावों के सयोग से स्थायो भाव प्रास्वाद योग्य बनता है ।2* इसकी 
झातन्दमय चव्वेणा का प्रमुख केर्द्र रधिक है ।7* आस्वाद काब्याथ के समेद 
से भ्राध्मानन्दसमुद्भव है । यथा-- 


स्वाद काश्याथ्रसमेदादात्मानन्दसमुद्भब, । 
विश्ासविस्तरक्षोमविक्षेप, स चतुविघ- ॥ 25 





34 0 3 [.॥5णा 7॥8 8८४॥०॥)० (रसास्वाद) छत 0॥6 72॥8005 
ब्रह्मास्वाद #009र4४280क4*3 (950क्राा ड8श5क. शिक्रॉ050फ्ञा9 
ह३४ 200 ७८5, 0200 4976 

22 दष्यसूपक १६ 

23 वही ४ १३ 

24 वही ४३८ रस स॒ एवं स्वयत्वात रसिकस्येव वर्तनातू ॥ 
तथा १२ दशख्पानुरूारेण यस्य मायस्तिभावका। 

25. वही ४.४३ 
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घनऊ्मय रस को 'आ्रात्मानन्द समुदुभव * मानते हैं। प्रात्मात'द प्लातद- 
मय ही होता है भरत धनव्जय की दृष्टि मे सभो रस प्रानम्दमय होते हैँ । 
चूँकि सभी रसो की ग्यातन्दमयता की स्वीकृति धनः्जय प्रतिपादित करते 
हैं ध्रतः स्वतस्त्र रूप से करण रस की प्रानन्‍दमयता का तकंसगत बथन नहीं 
करते, परन्तु उनके भनुज धतिक करुण रप्त को प्रावन्दमयता का प्रतिपादन 
काव्यशास्त्र के इतिहास मे पहली बार सप्रमाण करते हैं भ्रोर प्रनेक हेतु दे 
कर उसके पस्‍ानन्दस्वरूप का कथन करते हैं। करुण रस का विवेचन भर- 
तानुप्ाशित ही है, नवीन तथ्य नह्ठी । 


घनिक प्रारम्भ से ही यह मानकर चनते हैं कि 'भावक रपिर दशरूपकों 
से हथित होता है ।१० दशरूपक का फन व्युलत्ति न होकर 'स्व सवेध परमा- 
सस्दरूप रसास्थाद! है।2? स्वतवेय का पर्थ निरतिशय सुख सविद्‌ रूप है। 
निरतिशय का भर्थ जिससे बढ़कर भौर सुख नही है । इत्ोलिए वह परमा- 
नन्दरर्वातिशायी प्रानन्द है । इस प्रारम्भिक कथन का निर्वाह ध्रोर सतर्क 
उपस्थिति प्रन्त में घनिक पूर्वपक्ष के साथ प्रस्तुत करते हैं। 

दिभाव, भनुभाव, सात्विकभाव तथा व्यभिनारी मारो के द्वारा जब 
र्यादि स्थापीभाव चर्वणा के योग्य होता है, तो वह रस दी सज्ञा प्राप्त 
कर लेता है। ताटक का यह प्रास्वाद श्रनुपप्त प्रानन्‍्द से ग्रोत प्रौत होता है। 
र्त का प्रास्वादक रसिक सामाजिक है। काव्य में भी साटबवतु भागाद 
सबिदु का उन्‍्मीलन होता है ! यधा-- 

“बद्पमाएस्वभा विभावानुभावव्यभियारिसात्विय बाध्योवात्ते रभिगमो 
पदाधितर्वा भ्ोत्प्रेक्षद्राएामस्तविपरिवतंमानों रत्यादिवक्यमाणछक्षण स्वायी 
स्वादगोचरताम्‌ निर्म रानन्दसविदात्मतामानौयमतानों रप्त,तेत रतिता सामा- 
जिका काव्य तु तवाविद्यानन्इस विवुन्मीलनहैतुभावेव रसबत्‌ ॥ 

प्रात्मानःद को प्रभिव्यतित ही स्वाद है १ यहां भी गिर्भर पद विरतिक्षप 
का वाचक है 20 निर्भर, निरतिशय पदो हा प्रोव प्रयोग हुप्रा है। सधा- 

१ निर्भरानर्द सविदात्मत्/मानीयमानो रस । ४ ३ पर भवरोवः 

२ काव्यशब्दाना चास्वयश्पतिरेवास्था निरतिशयसुसाएवादब्यतिरपेश 

& ३७ पर पवल्तोष' 





233 तब लक बी 
26, दशारूपक १२ “यस्य भावका ध्यातारो रसिकाइ्म गाध्यस्ति द्वासन्ति ॥ 
27 वही १६ 'स्वसवेद्य परमानन्दस्षों रमास्वादों दक्षव्पाणां पलगू । 

28 दशरूपकावलोक ४ १ 

29 *“स्वादइच प्रात्मानरदामिब्यवित । 

30. भट्टतृत्तिह (निरतिशयवं निर्मरत्वमु । 


क्र्व वराध्थणटका ती 24005 0 58750 ए/शा39 


३ सच स्वाधता निर्म रानस्द त विदात्मतामापद्य मानों रसा । 
४ ३६ पर भवलोक 


घतिक ने रस के परिष्रेदय मे भलोकिक पद का प्रयोग न कर केवल 
इतना कहते हैं कि नाटय रस लोकिक रस से विलक्षण कोटि का है।?? 
इस धु्वे भूमिका के साथ करुए का प्रास्वाद सुखमय हैं, पहले पूर्वेपक्षियों की 
बिप्रतिपत्तियो का उल्लेख कर समाधान करते हैं । पूर्वपक्षियों का सार इस 
प्रकार है । 


१ भाव<द प्रतात छड्भारादि रसो मे काव्यापें के सभेद से स्‍ातरद कौ 
अभिव्यक्ति होती है । थट्ट क्यत ममीचोन है परम्तु करुण दु खात्मक होने से 
उसस्ते भानत्द की झभिव्यक्पि की मान्यता 'ग्राकाशकुसुमवत्‌' है। भ्रत्त कश्ण 
रस का श्रास्वाद दु खात्मक है । 


२ करण रस प्रधान नाटय भ्रथवा काव्य के देखने सुनने पर सामाजिको 
के हृदय में दु ख का हो झादिमाव होता है जिसके फलस्वरूप अशुपातादि 
होते हैं भर्थाद्‌ प्रश्नु प्रवाह इस बात का प्रमाण है कि कहए रस का प्रास्वाद 
दु खप्य है । 

है करुणा रस का ग्रास्वाद यदि युखमय सान लिया जाय तो पश्नुपवाह 
प्रादि की साथक्ता समाप्त हो जातो है। इसलिए करुष्टारस भावन्दमय नही 
भधितु दु खात्मक रस है। यधा-- 

“नमु च युक्त शूगार-वीर हास्यादिपु प्रमोदात्मकेपु काब्यार्थस मेदादातन्दो 
दभव ” इति ) करुणादो तु दु खात्मकत्वे कथमिवमस्तो प्रादुष्यात्‌ 

तथाहि तत्र करुणात्मककाव्यथवणात्‌ दुखाविभावो5श्ुपादादयश्च रसि- 
कानामपि प्रादुर्भवस्ति । 

न चेतदानन्दात्मस्वे सत्ति युज्यते ॥३2 

उपयूक्‍त अनुच्छेद मे ऐसा प्रतोत होता है कि घ्िक के समय में कर्ण 
रस के भ्रास्वाद के सम्दन्ध से सनीधिषों मे विवादात्मत्र स्थिति थी | कतिपय 
रसो की (दुपार-वीर-हाध्यादि) सुधध्यता ओर कुछ रसो की (करए- 
रोद्गांदि) दु खरूपता का अतिपादन हो रहा था, जिसकी चरम परिणति ओर 
स्वीकृति रामचर्-गुसचन्द्र विरचित 'वाट्य-दर्पेस' में हुई है 83 यह विभाज्य- 


3। दशखझूपकावलोर ४४१-प्रधिवादितप्रकारेण लोकिकरसबिलक्षएत्वात्‌ 


नाद्यरसानाम्‌ । 
32 बही है ४४ 
33 नाटूयदपेष्ठ, ३७ दृत्ति 
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बादी मत ग्राघधुनिकता के सन्दर्भ मे समोयस्थ है । सभो रस एक जैसे नही 
हैं। कुछ सुखानुविद्ध हैं, तो कुछ दु सानुविद्ध । भोजराज भी रो को सुस- 
वु खावस्था खर मानते हैं १९ रामचर्द्र-गुणचन्द्र 'सुख-दु खात्मको रस.” मानते 
हैं, तो भोजराज “रसा हि सुख दु खावस्थारूपा ” मानते हैं, परन्तु धतिक के 
पूर्व किस झाचाय॑ ये इस प्रकार के सत का प्रकटोऋरण किया या, प्रज्ञात है, 
वधोकि प्रनेक भ्राचार्यों के ग्रन्यो का केवल नाम शेष उपलब्य है। कुछ भी 
हो घनिक के समय में विभज्यवादो दल था श्रर्यात्‌ कुछ रसो की सुधात्मक्ता 
प्रोर कुछ रसो की दु खात्मकता उन्हे पअ्रभिप्रेव थी जिसकी चर्चा घनिक ने 
प्रस्तुत को है । पूर्वपक्षी के तकों का क्रमश खण्डत कर घतिक कहेश रस को 
सुब्नात्मऊता का ही प्रतिपादन करते हैं । 


है जिस प्रकार श्ृद्धारादि रपो से ग्रानन्द की प्रभिन्‍्यक्ित हाती है उसी 
प्रकार करुण रस से भी ध्रातन्द की ही प्रभिश्यत्रित दोती है । काब्य भयवा 
करुण रस का झानतरद सम्भोग कालीत ताइन-प्रहरण दन्तच्छदादि के पानरद 
के प्मात दु खानुविद होने पर भी नितान्‍्त प्रानन्दमय ही है । शास्तीय 
शब्दावनी में इपे कुद्ठमित' कह्दा जाता है । जिसका प्रय है कि केझ-प्रघर 
प्रादि प्रहण करते पर भी बाह्यत क्रोध प्रदर्शन करत वाली नाग्रिका प्राम्य- 
स्तर में भत्यधिक प्रानन्दित होती है ।२१ 
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नुभूति होती है--इपमे लेहामात्र भी सन्देह गही है। घनिक का कथन इस 
प्रकार है -- 

'सत्यमेतत्‌ । किन्तु त'इश एबासावन्द सुखद खात्मको यथा प्रहरणादिपु 
सम्भोगावस्थाया कृट्टमिते स्त्रीणाम्‌ 7 ९ 

आ्राचायं विश्वनाथ के अनुसार लोक सथय में शोक से शोक की उत्पत्ति 
होती है, परन्तु प्रनौक्िक दिभावत से काव्य का झाश्रय प्राप्त कर वन- 
वाततादि ते भी सुद्ध हो उत्सन्‍्त होता है। यही कारण है कि श्रत्य अवश्नरो 
पर दस्ताघात, नवक्षतादि दुख के कारण होते हैं परन्तु वही सुरत के समय 
सुखजनक होते हैं । जब झोकजनक का रश्ो में लोक में ही सुख उत्सन्‍्त होता 
है तब नादुप पे भर तौकिक विमावादि होते हैं (2१ बाह्तव में विव्वनाथ सप्मत 
कदए रप्त की झ्रावनदमयता घनिक का अविकल प्ननुवाद मात्र है। इसे हम 
भागे भी सिद्ध करेंगे । 

२ काव्य का करुणा रस लौक्तिक कण से सर्वथा भिन्‍न प्रकार का होता 
है। दोनो में साम्यता नहीं है, वध ही है । समग्र जीवत ही करणादि 
भावों से परिंव्भप्त है । कोई भी प्राणी इनसे रहित नही है, तारतम्य का 
अवश्य भनन्‍्तर है, किन्तु देवन्दव जीवन में व्यक्षित समग्र घटनाप्रों से रस 
(आनन्द) नहीं प्राप्त करता है। प्रातव्दात्मक प्रनुभूति नाट्यकाब्य में ही 
कर पाता है । लोक जीवन की किसी कारुश्यिक घटना को देखकर प्रतमेस 
सर्वेधा द्रवित होता है--ऐसी वात नही है । कभी-कभी हम उदासीन प्रथवा 
तटस्थ भी होते हैं। सभी तो तथागत नहीं हैं कि एक बार मृत न्यक्ति को 
देखते मात्र स प्रतित्यता का बोघ हा जाए। ग्राध्मावेश सर्वत्र समान रूप से 
नही होता है गोर प्रात्मावेज्ष के प्रभाव में तन्‍्मयीभवनयोग्यत्ता नहीं होती । 
यही कारण है कि स्व से अ्रसम्दन्यित परम कारशिक दृश्यों को देसकर हम 
भ म्पृकत हो रहते हैं। परन्तु का ये भ्रयत्र। नादुय का करुा रप्त पढ़ सुनकर 
जो प्रनुभूति होती है, वह सुखमय ही होती हे ! यही लोकजीवन से करुए रस 


38 दशरूपकाबलोक पृ २२१ 

39 साहित्यदपंण ३ ६७ 
'ये खल्ु वरवासादयों लोके 'दु खकाशानि इत्युच्यन्त त एवं हि काब्य 
नाट्यसमर्विता अलोक्कि विभावनन्यापारवरत्था वारण शब्द धाच्यता 
विद्दायालौकिकशब्दवाच्यत्व भजन्ते | तेम्यश्च सुरते दन्तघातादिभ्य इब 
सुखमेद ज'यते । अतइच “लोकिक झोह हर्पादिकारणेम्यों लौकिक्शोक 
ह॒र्वादयों जायन्ते* इति लोक एव प्रतिनियम । काब्ये पुन 'सर्वेश्योडपि 
विभावादिम्य सुखमेव जायते' इति नियमान्न बश्चिद्रोप । 


घतिक ध्ोर करुण रप्त का स्‍प्रास्वाद ्र्त 


का विशेधाभास है । लोक जीवत को करुण धटना झौर काव्य का करुख रस 
एंक दूसरे से सवेथा मिलते हैं। महाँधि व।ल्‍्मीकि ने कहण क्रस्दन करती हुई 
क्ौज्वो को नभो-मण्डल पर चक्रदात की भाँति मेंडराती हुई देखकर श्रक- 
स्म्रात्‌ निम्द इलोक मुखरित हुधा-- 


मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगप' शाइवतो. समा । 
यल्कीजबमियुनादेसमबदी. काममोहितम ४१३९ 


यह शोकात्तं ब्रवुत्त लोक है । परस्ु सलप्त व्यक्तित ऐसा नहीं करता 
भर्थात्‌ लोकजीवन के दु ख से दु खी व्यवित्त रोता है--कबिता की रचना नहीं 
करता | श्रीराम जटायु की कारुशिक स्थिति से भले ही जटायु की घूलि 
स्व जटाग्रों से दूर करें, १रस्तु कविता का प्रस्फुरए नही हुआ । वास्तव में 
घुक के प्रनुतार लोक-जोवन के परम काइरिक दृश्यों से जो सहृदय का मन 
प्रा होता है, बह करुणा है ।*! सहृदय द्वुति की सर्वाधिक मात्रा काब्यादि 
में ही होती है। यदि लौकिफ करुणा को भाँति काव्य का करूए होगा, इस 
में कोई भी प्रवृत्ति नहीं होगा, छवकि सहृदप ध्ामाजिक की प्रद्ृत्ति विशेष रूप 
से करण प्रघात काब्य ताटकों में होती है, प्रौर वह उन्हे बार-बार पढ़ता 
है।4? यह विशेष प्रवृत्ति हो सचेतस का प्पना भनुभव है । विश्वनाथ ते उसे 
निम्न प्रकार से पल्‍लवित किया है । 


“करुणादावररि रसे जायते यत्पर सुलम्‌ 
सचेतसामतुमब॒प्रमाण तत्र केवसस्‌ ॥*7 
यह तक झनुभविता के भाधार पर प्रस्तुत किया गया है । इस तक का 
द्वितोय पक्ष लक्ष्य ग्रन्थ हैं। सक्ष्य ग्रन्थों के झाधार पर घनिक यह सिद्ध करते 
हैं कि करुण प्रधान ग्रन्थों का प्रास्वाद भ्र|नन्‍्दात्मक ही है । करुणा रत प्रधात 
रामायणा, उत्तररामचरितादि महाकाब्यो, नाटकों का कर्ण रस मानने पर 
उच्चेद हो जाएगा, क्यों कि पाठक का घमाव होगा । रामायणा का प्रधात रस 
करुण हे--ऐसो ग्राचार्यों का मान्यता है धोर रामायण सर्वाधिक प्रस्यात, 
प्रचलित झौर राबजनयुखाय तथा सर्वेजन बोधगम्प है। भवभूति की प्रमर 
कोति पक्का का मेरइण्ड 'उत्त ररामचरित' हो है । इन ग्रन्थों के पठत-पाठव 
की प्रवृत्ति ग्रधिक इष्टियोचर होरी है। झत लक्ष्य ग्रस्थों के अनुसार भी 
++++++त-त_तल॒स्‍क्‍तहतितततत+ 


40 रामायरा २ १५ 

4] ग्रप्निववभारती, भाग १ थ[ ३१७ (करुणासप्रकरण) 

42 प्रभितव, ध्वन्यालोकलोचन, पू १६४ (चोशम्बा, पाठक, सस्मरण) 
43 साहत्यदर्पए ३ ४-५ 
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कहण सुखमय ही है। अनुमविता और लक्ष्य ग्रन्थों के प्रनुतार घत्तिक का 
प्रतिपादन निम्नलिखित है-- 

“अन्यश्च लौकिकात्‌ कशुणात्‌ काव्यकदण ॥ तथा छ्त्रोत्तरा रप्तिकाना 
प्रवृत्तय । यदि च लौकिककरुएुवद्‌ दु खात्मकत्वमेवेह स्थात्‌ तथा त कश्चित्तत्र 
प्रदर्तेत 

ठत करुएकरसाना रामायणादीना महाप्रवस्धानामुच्छेद एवं भवेतु 8 

विश्वताथ के मनुप्तार कोई भी व्यक्ति भ्रपन दुख के लिए प्रवृत्त नहों 
होता है, परन्तु करुणा प्रधान कान्य नाटकादि में सभो सहृदय आभाग्रह पूर्वक 
प्रवृत्त होते हैं, भ्रत वे सुखमय हैं। दूसरा तक यह भी है कि रामायणादि 
की दु खजनफ मानता पड़ेया, जबकि ऐसा नहीं है । यथा किंचतेपु यदा दुख॑ न 
को5पि स्यात दुन्मु । नहि करिचत्मचेतत ग्रात्मनों दु खाय श्रवर्तते। करुणा 
तिपु च सकलस्यापि साभिनिवेश्यप्रवृत्तिदनात्युखमयत्वमेव उपपत्त्यन्तरमाह-- 

कया रामायणादीता भमविता दु खहेतुता । करुणरसस्य दु सह्टेतुत्वे कल्णु- 
रसप्रघानरामायणादि खन्‍्धानाम वि द्‌ सद्देतुताप्रस ज्ू स्थात (45 

वस्तुत यह लक्ष्यगत तक पूर्व प्रदर्शित भट्ूनायक का है है । 

३ कहए रस प्रधान ताटकाईि के दर्णनादि सेचो प्रश्ुतातादि होते हैं 
उसमे कोई दोष नही है। इतिध्रत्त को सुतकर लौक्कि वेक्त्य के समान 
काव्य में जो सामाजिको मे प्रश्न॒ उत्पन्न होते हैं, उसमे चित्र का द्रवितत्व 
कारश है| सहदय सामाजिक को करुण सुकुमारतश हाने के कारए भ्रधिक 
प्रभावित प्रान्दालित प्रोर प्राकधित बरता है । इसम अश्रुपातादि भवश्य होते 
हैं परन्तु प्रश्रुगतादि ग्रवश्य होते हैं। वनोदुमव बार ग्रश्ु है प्रोर यह शोध, 
दु ख़ ब्रोर हव से भी उत्पन्न होता है । यथा-- 

'अ्रश्रु नेत्रोदभव बारि क्रोतृदुखप्रहपंजम्‌ ॥१ ९ 

अथु साप्विक भाव हैं ।*7 सात्तविक भावों का सम्बन्ध सत्व है सप्व 
मत्र प्रभव है भौर रस की अनुभूति मन से हो होती है । बधा-- 

“सत्व हि नाम मन प्रभवम्‌। तच्च समाहितमनस्त्वादुत्पद्यत”4९% 

“मावासितसस्दद्धानु स्थायिसावात्तया बुधां । 

श्रास्वादयन्ति मसत्ता तस्मास्वास्यरसा स्मृता ॥१ 
44 दशसूपकावलोक प्रृ २२१ [प्यार पुस्तक्नलय सस्करण) 

45 साहिंत्यदर्पेण ३ ४-५ 

46 वही ३ शृ३६ 

47 दशरूपक ४ ६ 

48, नाडयशास्त्र प्रथम भाग, पृ इेछ४ड 
49 बह्ढी ६ २ [प्रानुवश्य) 
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करुणु रख के आनन्दमय प्रास्दद के सम्बन्ध में प्रश्नपातदि का यह 
तक घ॒निक का शब्दावली में निम्त है--- 

अश्रुपातादयश्च इतिव्रत्तद्णनाकशनेन वितिपानितेपु लौकिकर्वक्लव्यदश- 
नादिवत्‌ प्रेक्षकाशा प्रादुर्भवन्तों न विदृध्यन्ते ० 


इस प्रकार प्श्रुप्रवाहादि करुण रस की भझानन्दमयता के बोघक लिंग 
हैं -ऐसी बात नहीं है । विश्वनाथ झाचायंप्रवर धनिक की करूण रस की 
झानन्दमयता की विचारणा से ग्लाकण्ठ मग्न हैं। दे प्रश्रुपातादि तक को इस 
प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि हरिडिचन्द्र आदि की मार्मिक दुदेशा को देखकर जो 
सहृदय का चित्त अ्रश्रुभम हो जाता है वह चित्त के द्व॒ुतित्व के कारण होता 
है । चित्त के द्ुत होने के कारण केवल दु खोद्देक नही होता प्रपितु प्रानन्दोद्रेक 
से भी ग्रश्ु निरगंल निभरिणी की भाँति प्रवाहित होन लगते हैं । यधा-- 

“प्रभुपातादयस्तर्‌ बद द्वुतत्वाच्चेतसों मता ॥75 7 

उपरुक्त तहों के भ्राघार पर घतिक का निष्कष है कि अन्य रपसो की 
भाँति कांब्य का करुणा रस झातन्दात्मक हो है । यथा-- 

'तस्मात्‌ रसान्तरवत करुणस्याप्यानरदात्मकत्वमेव 52 

परवर्तोी काल में भ्रभिनद ने रसो को भलौकिकता का सप्रमाण पौर 
युक्तिसगत स्पापन किया। उनका प्रभाव बाद के झाचार्यों में भ्राप्लावित है । 
मम्मट भी सभी रसों को आनस्दमय ही मानते हैं । सच परनिद्ृत्ति रस है। 
यथा-- 

संकलप्रयोजनमोलिहुत समनन्तरमेव रसास्वादन समुद्भूत विगलितवेधा 
न्तरमानन्दम्‌ 78 

मम्मट के स्वर में भपना स्वर मिलाते हुए हेमचर्द्र रसास्वादजन्य प्रानन्‍्द 
को ही काव्य का सर्वप्रयोजत उपनिषद्‌ भूत कहा है, जो ब्रह्मास्वाद सत्य है । 
यथा -- 

'सद्योरसास्वादजन्या निरस्तवेश्यसन्तरा ब्रह्मस्वादमरशी प्रीतिरानन्द 7* 
है । कम से कम करुणा रस की प्रानन्दमयता का प्रतिपादन प्राचायं धनिक ने 





50 दशरूपकावलोक पू २२१ 

5] साहित्यदर्षएण, ३ ८ 

52 दष्शरूपकादलोक पृ २२१ 
53 काब्यप्रकाज् १ २ वृत्ति 

54 काब्यानुशासन भ १ सू १२ 
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करुणु रस की प्रानन्दवादी घाय के अनेक मतोपी हैं । विश्वताथ पौर 
घनिक के विवेचन में तनिक भी पाथवेय नही है जसा कि ऊपर प्रदशित्त 
किया गया है वे रत के स्वरूप के निश्पण के समय रस को “भानन्दमय' झौर 
'्रह्मास्वादसहोदर” प्रतिपादित करते हैं ॥** भरत भन्‍्य रसो की तरह करुण 
रत प्रानन्दमयी सविद्‌ है । 

भरत शत नाट्यशास्त्र वृद्धितृत्र है, परन्तु इसके भी पूर्व तैत्तिरीय उपनि 
पद्‌ में रम को ब्रह्म माना गया हे तथा उसे प्राप्तकर भानन्दित होने की बात 
क्ह्टी गयी है। यथा-- 

'रसो थे स । रस हां वाय लब्ध्वा5:नन्‍दी भवति 5९% 

पण्डितराज जगन्नाथ इस वेदबावय को प्रमाण भानकर रसो की भानन्‍द« 
मयता का उद्घोष करते हैं ।? 7 

इस प्रकार क्रुण रस की सुखात्मकता पर विहृगम दृष्टि डालने पर ऐसा 
प्रतीत द्वोता है कि उपदिपद्‌ से इसका प्रादुर्भाव होता है । भट्टनायक स्वतत्न 
विन्तन के द्वारा इस पर सजीविनी का कार्य करते है नयोंकि उनके पूर्व यहू 
प्रइन सुध्त-प्राय था। घमिक का चिन्तन नितान्त मौलिक धर प्रेरणाप्रद रहा 
बड़े ही सद्यक्त दाब्दो में प्रस्तुत किया है। उसकी सा्वभोमिक मान्यता को 
छोड़कर मदि विमर्श क्या जाए तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि सचमुच 
धनिक धीघनिक प्राचाय थे प्रोर करुण रस का भस्वाद सम्बन्धी देन भ्रपूर्वे, 
प्रनुपम भौर भनुमोदित है । 


55 साहित्यदर्पण ३ २ 
56 तंत्तिरीयोपनिषदु, २ ६ 
57 रपगगाधर प्रथम झ्रानत पृ ८० (चौखम्वा सस्करण) 
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आनन्दानुभूति और करुणरस 
प्रो० विश्वनाथ भट्टाचार्य 


कबि प्लौर दार्शनिक से एक मौलिक प्रन्तर भान लेना आवश्यक है| 
दाश॑निको के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए भी यह कहा जा पकता है कि वे 
जगत को जागतिक दृष्टि से नही देखते हैं अपितु तात्त्विक दृष्टि से जयंत 
का विवेचन करते हैं । पह विवेचन यवारय होते पर भी सामान्य मनुष्य के 
प्रतुभव का ग्रनायास विपय नद्गी बन पाता । इस लिए तत्त्व को हृदयजुम 
करने के लिए तपस्या तथा सूक्मातिमूक्ष्म विवेचन शक्ति की भपेक्षा होती 
है। 'ग्रह्य सत्य जगन्मिष्या' या 'ग्रह ब्रह्मास्मि' श्रादि वाक्य कहने तथा 
समझाने में जितता भौसरल क्‍यों न हो, अनुमद्र करने के लिए कितना 
कठिन है पह सचेतन मनुष्य मात्र के लिए समभना कठिन नही है । 


इसके विपरीत कवि जगव्‌ को ही प्राघान्य देता है, जागतिक जौवत को 
उसकी सीमाझो सहित स्वीकारता है भोर जीवत समुद्र में पड़े हुए लोगो के 
प्रति असीम सहानुभूति लेकर उनका जोवतालेख्य प्रस्तुत करता है । महाकवि 
कालिदास ने क्‍या देखा था ? 
'कुन्न का कम्पका इलाध्य पतिमाप्तु तपस्थति, 
गान्धर्द विधिनोढा का पत्या रूढ विसर्जिता, 
राजान के श्षोयंवोरप दयाघर्म सघुज्ज्वला 
भातृभुमि सपुदधस्य शोय॑स्थाने ज्यतिष्ठिययू, 
ऋश्च यक्ष पराधीम प्रियाविरहकातरो 
बिलपनु याचते सेघ गिरा समस्पृशा पुम -०» 
भौर इन्ही की हृदमवेदना को वाणशीरूप दिया वे मगर निपट दाशनिक 
द्वोति तो मिथ्याभुत जगत्‌ के इन प्रसार तथ्यों की झोर ध्यान नहीं देते ॥ 
इसीलिए काब्यमार्ग के श्रेष्ठतम उदुगाता भाचायें प्रातन्दवर्घद ने घोषणा की रे 
श्ुद्धारी चैत्‌ कवि कावग्ये जात रसमय जगत । 
स॒ एव वोतरागइ्चेतू नोरस सर्वमेद तब ३ 


]. ध्वन्यालोक, ३ ६१ (वृति) 


402 पाद्बाणला। ता एब्राग05 क 8875ड20॥ 078745 


'खूुगारी के तात्ययं को इस प्रसग मे भरत के निर्देशानुसार मममझना 
चाहिए--यथा यत किड्चिल्लोके शझुचि मेघध्य दर्शनीय वा तब्छडयारेणोप 
मीयते । यस्तावदुज्जवल वेष स श्यगारवानित्युन्यते ।? जागतिक जीवन के 
प्रति उसकी सारी सीमामो सहित, गभीर भनुराग, एक प्रकार की भ्रतिबद्धता 
ही कवि को श्गारी बनाती है, उसे मानव हृदय की छूने का भधिकार 
सौंपती है । यही कवि की रसदध्टि है। जगत श्रौर जीवन के प्रति यह रस- 
ंष्टि ही कवि की मौलिक सपद है मोर जिस कवि की दंध्टि जितती गम्भीर 
है उसी श्रनुपात में उसका कवित्व देश काल के बन्धम को जीतने में समर्थ 
होता है ! 

कवि और कविश्ष्ट की इस विलक्षणता को ध्यान में रघकर हो कवि- 
क्रृतियों भे बहा झोर उससे होने वाली भानन्दानुभूति की चर्चा की जा 
सकती है | कवि चूकि जीवन का पुजारी है झत चह करुए की उपेक्षा 
कथमपि नहीं कर सकता है । जिस कटु सत्य को भगवान्‌ बुद्ध ने दीछं तपस्या 
के पश्चात अनुभव क्या था उसे कावि जीवन के प्रति पदक्षेप में भ्रवायास 
देखता है भ्रौर दिखाने को वाघ्य होता है । कवि के पात्र कितनी स्वाभाविकता 
के साथ बोल उठते हैं-- 

थात्रा स्वेषा यदविमुच्येह वाष्प 

प्राप्तानुण्या याति दुद्धि प्रसादम्‌ ॥/% 

'तुख॒ हि दु खाम्यनुमुय शोमते धनान्धकारोध्विव दोप-दर्शनम्‌ ॥ 
सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रता घृत शरीरेरा मृत स जोवबति ॥* 
यास्यत्यद दाकुम्तलेति हृदय सस्पुृष्ट्युरकष्ठया 

कष्ठ स्तप्मितब्राषपवृत्तिकलुषश्चिस्ताजड दश्शनम्‌ ॥ 

बंकलब्य मम तस्वदीहशसहो स्नेहादर०योकस 

दोडघम्ते भुहिण कथ नु लनयाविश्लेषदु ख॑ सेंबे ४5 

'स्रगिय यदि जीवितापहा हृदये तिहिता 'क न हन्ति माम्‌ । 
विपमष्यमृत ववचिद्‌ सवेदसृत था विषमीश्वरेच्छपा ॥ 

“डु खसबेदनायंच रामे चेततन्पसपितम्‌ 

मर्मोपधातिमि प्राएवेज्नरश्ीलायित हुृदि ॥!7 
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और यद्यवि 'गतामुतशवासूंश्च सातुशीर्चा त पर्धिता ! क्याषि कवि का 
सत्य कितता मार्भिक है-- हे 
बूरोत्पोडे तडागए्म परोवाह्‌ प्रतिक्रिया ३ 
शोभेक्षीक च हुंदप प्रतापरेद घाएते ५३ बि 
लपेकिक शोक की यह जदयाया कवि ही गा सकता है, दाशनिक नहीं। 
भरत ने एक स्थल पर करण प्रादि चार रपों की मौलिक्ता नही माती 
है। उनको कथन है-“ 
अद्भाराडि भवेद हॉस्पो रोदातु कहशो रस 
बोराब्चेवास्भतो(पत्तिबॉमिस्साच्व मधानर ॥* 
पप्ती दृष्टियों से परमोदार प्िद्धान्तकार ठुनि भरत कय यह वचन मु 
अफ्तित्त म। लगता है । रण को बे बल रौद भात्र का कर्म! मानना सर्वपा 
श्रयौश्तिर है। वह्तृत इसके विपरीत यह मी बहा जा सकता है --रीद्रो४पि 
काणोइभव ”। प्रभिमन्‍्पुवध का प्रतेय बहा स्मरणीय है | महामारत वषा 
भास के दूतघटोरकच उभयत्र इस निश्चित कष्शभाव से प्रजुन का प्रोष ही 
उद्दीप्त होता है और वह प्रतिज्ञा कर बेख्ता है-- 
“बच छूपें5प्तणमफ्रप्ने निहुनिष्पर्णण सधनहृण्‌'ए९ 
हास्य को भी श्गारमात्र का कार्य कहना प्रसगत होगा। रतिभाव के 
साथ प्रसन्न हास्य का भले ही सवाप हो किस्तु सवत्र यह सत्य नहीं है । 
कोतुरुह्ठास्थ के एक उदाहरश से यह स्पष्ट होगा। बह्षा जाता है कि वर्गाल 
का भत्तिमर स्वाघीन शासक स्िराजुद्दोता दो मोलवियो छो प्रामतेन्सामने 
खा कर दोनों की दाढ़ी दाँष देते ये भोर फिर उसके नाझ मे छूपनी 
लगवाते थे » न छीकते की प्रवल इच्छा के धराथ वस्तुस्थिति के प्रवष्ड विरोध 
से जो हाध्य यहा स्वत उदभूव होता है वह निश्चय हो श्य गारजत्ित नहीं 
फहा जा सकता । इन रसों के गो स्वरूप (5८००00879 ८ा४ाबण८ा) को 
लेकर सहूदयो को विद्यार करना चाहिए ६ 
सहजात प्रतिभा के घनी कविन्वाटयकार जीवन मे ही अपना पाठ सेते 
हैं और इसोलिए हर देश मे परोर हर भाषा के कड़ि शोक दु सके गीत को 
ही सर्वे भधुर ढय से गाते हैं ! इतता तक कि प्रादिमृत श्यू गार को महता 
छाजकर भी हपारे देश के प्रेमो कवि कह एउता है- 


8 उत्तररामभ्रित ३॥३६ 
9 नाट्यशास्त्र ६३६ 
0 दूलघटोललच २६ 
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'पगम विरहवितक वरमिह विरहो ने सगमस्तस्या । 
सगे सैव तद्चेक्षा त्रिभुवनमपि तन्‍्मय बिरहे ॥' 
जिस देश मे शोक इल्रोकत्वमागत ' वहा करुण रस के प्रति कविगएण 
जागरूक नही ये ऐप सोचना सर्वधा विपम भ्रान्ति है । शोक के स्थायी करुख 
ही मानव जीवन को पुणंता देने वाला है। इसके विषय में भी कहा जा 
सकता है-- 'मलिन मधपि हिपाज्ञोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोति! । 


तीन कवियों के करणाप्रसगों का सामान्य निर्देश करने से स्पष्ट होगा कि 
सस्क्ृत के कवि जीवन के सत्य से मुख मोड लेने वाले भ्रवास्तव कल्पना 
विलासी नहीं थे । भास ने पुञ्रश्योक से दशरथ की मृत्यु प्रतिमा नाटक में 
दिखाई है । भरत कथित 'इप्टजन विप्रयोग -हपी विभाव, प्रध्ुपातत परिदेबत 
मुखशोषण आदि शझ्रादि भनुधावों तथा निवेद ग्लानि-बिन्ता-प्रोत्सुक्य! से 
लेकर मरण तक के ब्यभिचारिभावो से परिपुष्ट यह शोक वास्तविक पुत्रशोक 
का अनुभव ने करने वाले को भी श्रवइ्य रुला देगा। प्रननुभूत पुत्रशोक 
मनुष्य भी जो विलाप करता है यही रण की लोकोत्त रता है भोर लौकिक 
कारण तथा कार्यों की विभावानुभावकता है । 
मन्द मुस्कात के साथ कहीं गई होने पर भी चारुदत्त की यह गम्भीर 
उक्ति 5 
"दारिद्रप शोचामि भव तमेंबमस्मन्छुरोरे सुहृदित्पुणित्वा । 
विपन्नदेहे सथि स दमाग्ये भमति चिन्ता कवच गमिष्यसि स्वम्‌ ॥27 
हृतप्तरवेस्व॒भप्रथच उदार स्वा्िमानी हृदय के शोक की भ्रनुपम 
प्रभिन्‍्यक्ति है । 
धीवर से भ्रडगुरीयक प्राप्ति के वाद शबुन्तला स्मृति के लौटने के 
अनन्तर दुष्यन्त की मन स्थिति नि सशय झोकावह है । कालिदास ने 
टुप्प त की इस मन स्थिति को प्रत्यन्त सूक््मता तथा सहृदयता के साथ 
उपनिबद्ध किया है पुनरषि शकुतला प्राप्ति तक यहा दुष्यस्त की भ्रभिव्यक्ति 
फरुएरस का ही पोषक है प्रगो रस भवश्य शुगार है पर धष्ठ झडझ में तो 
करण को ही प्रधान मानना पडता है | 
भवभूति ने भी राम का चित्रण कर्एरस अ्रधान ही किया है -- 
तस्तेक हायनकुरद्धविलो लहृष्दे-- 
स्तसया परिस्फुरितयर्भ मरालसाया + 


]] मुच्छकूटिक १३७ 
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ज्योत्स्नामपीव मृदूबालमृणालकल्पा 
क्रव्पाड्द्रिज्ञलतिका नियत बिदुप्ता॥॥ से 

तथा -- दिव्या शुस्पस्थ जगतो द्वादश परिवत्सर*॥ 
प्रशध्टमिव मामापि न च रामो न जोवति ॥?“ 


ऐसा कहने वाले राम को शगारी नायक नहीं कह सकते । वाल्मीकि 
जब प्रपनी नाट्यकृति का प्रभिनय करा कर वास्तविक सीता को फिर से 
राम को समर्पित करते हैँ तब भले ही यद्द करुणा विप्रलम्भ ज्यगार का रुप 
ले ले, तत्पूद तक प्रालम्दन प्रादि की दृष्टि से क्झण का ही साम्राज्य है | हम 
वस्तुस्थिति को जानते हैं इस प्राघार पर नाटकीय पाज्ों के स्थापिभाव का 
निरूपण सभव नहो है, नाटरू में चित्रित स्थिति के भनुसार ही इसका निर्णय 
करना पडेषा। राम के लिए सीता सर्वथा विलुप्त है शत राम के भाव 
अवद्य करुणाश्ित है । करुणान्त रामायरा की कथा को मिलनान्त वना कर 
भी महाकबि भवभूति ने करण की जो प्रधानता दिख्लाई है--वही वस्तुत 
उनकी कविप्रतिभा की भ्रनन्य साधारण विलक्षणवा है, 'उत्तरे रामचरिते 
भवभूतिविद्षिष्यते” इस सहंदयोत्रित का बीज है । 


सस्कृत नाटक जय तक उत्कर्ष दक्शा मे रहा तब तक उनमे मानवीय 
भावों का सफल प्रतिविम्वन हुग्रा है भोर उनमे मत्य जीवन से एकान्तरूप से 
जुडा हुआ कस्णभाव भी प्रपनी विवित्र पूर्णता लिए #प्टिगोचर होता हहै। 
सफल ताटयक्नार या कवि केवल “शास्त्रस्थितिसपादनैच्छया' कुछ नहीं करते, 
रसव्यवितिव्यपेक्षा हो उतके लिए नियामक होता है । मुम्य तथा गोण वृत्त के 
बारे में रामचन्द्र-गुणचन्द्र का यह ठकाब्य इस प्रसद्भ में भी योजनीय है-- 
'इद्द तावत्‌ न निप्तगंंत किड्चस्मुखमज्भ वा, किस्तु बहुध्वपि फलेपु कवि- 
गेंस्पास्यन्तपुल्कर धभिप्रेनि तत्फलमिष्टमू १4 जीवन के जिस स्वरूप को कवि 
उपस्थित करना चाहता है उसमे जहाँ-जहां करुए की प्रासगिक्ता है वहाँ पर 
संस्कृत के कवि निष्ठा के साथ कण्ण का चित्रस्य किया है- इसके पश्रनेक 
डदाहरणए नाटकों मे उपलब्ध होते हैं । 

करण और तापदी को लेकर एक समस्‍या है । सरकृत साहित्य में कसर 
का ग्रभाव नहीं है, प्रभाव है कदणात का । इस भमाव के लिए विलाप करना 
व्यथे है। जीवन से कहण के महत्त्व को मानकर मी भारतीय कदि ने ्ोजझ 
में जीवत का पर्यवसान नही स्वोकारा हे। यही भारतीय हौष्ट है । मृत्यु से 


]2 उत्तररामचरित हे र८ 
43 तत्रेव ३ रे३ 
]4 नाद्यदर्षण ११० वृत्ति 
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खष्डित होने पर भी मरत्य जोवन को प्रमुवत्व के अधिकारी मानने की प्रवल 
आस्था ही इस वनिष्ठ प्राशावाद दा बोन है । हप्ते स्मरण रखना चाहिए कि 
नादूय को उत्पत्ति के मुल में समाज वल्याण की भावना ही निड्डित ही है। 
रामादिवत्मव्तितव्यमु, न रावणादिवत्‌' इस उपदेद को भ्रभिव्यञ्जित करने 
का सकलप दोनो ढंग से पूर्ण हो सकता है--राम की विज्ञय दिखाने से या 
रावण की मृत्यु को प्राधान्य देकर। पू्वोक्‍्त पन्‍्या को भारत ने भपनाया 
प्रौर परवर्ती को ग्रीस ते । तासदी हो, पर उप्तम भी नैतिक पझ्रादर्शों की विजय 
हुई है, इसे नह्टी भूलना चाहिए । 
करण रस से आनन्द की भनुभूति क्‍यों होती है--यहूं प्रबव भी विच्यर- 

णीय है | आवबाय॑ विश्वनाथ की उक्त सुपरिज्ञात है-- 

फरुणादाबधि रसे जायते यत्पर सुखमू 

सचेतसामनुमब॒ प्रमाण तन केबलमृ 0 


स्वानुभवप्रमाण ही साहित्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस प्रसज्भ मे 
भरत का उदात्त वक्‍तव्य स्मरणीय है-- 
लोको वेदस्तथाघ्यात्म प्रमाण प्रिविध स्मृतघु ॥ 
चेदाध्यात्मपदयर्थ पु प्रायो नाटय प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
बेदाध्यात्मो पपन्‍म तु शब्दच्छुन्द समन्वितम्‌ । 
लोकसिद्ध मवेत्‌ सिद्ध नाट्य लोकात्मकू तथा॥ 
न च शकक्‍्य हि लोकस्य स्थावरस्थ चरस्प च ॥ 
शास्त्रेण निर्णय क्तुं मावचेष्टा विधि प्रति ॥ 
नानाशोला प्रकृतय झोले नादूय प्रतिध्ठितम्‌ । 
तस्माल्‍लोव प्रमाण हि विज्ञेप नाटयोक्तृमि ७१५९ 
नाटय को चोकात्मक घोषित करते हुए ग्राद्याचा्यं भरत न लौकिक जोक्स 
भोर लोकिक प्रनुभव पर बल दिया है । लौकिक अनुभव की ग्राधारशिला पर 


प्रतिष्ठित नादूय सूख भोर दु ख दोनो को उपस्थित करता है भौर दोनो से 
सहृद्यों को तृप्ति का श्रनुमव होता है । 


करुएभाषता से परिपुर्णे दुश्य देखने से चित्त को दुति होतो है--इस 
रात्य को सामान्य मानव स साहिस्यशास्त्री तक मानते झ्राए हैं । “कह विप्र- 
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लम्भे तच्छान्ते चातिधयान्वितम्‌--प्राचाये प्रातन्‍्दवर्धन की उक्ति है। चित्त 
को द्रुति मे करएा का विलक्षण सामध्यं प्रनस्वीकाय है । 


कष्ट भोर पीडा के दृश्य से प्रानस्द क्यो होता है--इसका कारणा सर्वानुभव 
के भ्रतिरिक्त भी दूढा जा सकता है । कबि टिस्रि नहों होते, न सामाजिक 
निष्ठुरहदय, फिर भी पुत्र ज्ञोव मे विलाप करने वाले का दु ख उन्हे भ्रान- 
रिदिन करता है--यह सत्य है । इसका भ्रन्यतम मुख्य कारण भोचित्यबीघ है। 
पोडा जहां प्रौचित्यप्राप्त है वहाँ न्याय के विजय से दर्शक उल्लसित होता है 
और प्रमौचित्यपूर्०णं पीडा से विपाद का प्रनुभव करता है। कवि के द्वारा 
साथ्थंक ढग से प्रतिपादित होने पर हर्ष झौौर विषाद रूपी दोनो प्रतिश्रियाप्रो 
का परिणाम सुख भी नही, दु ख भी नही अपितु प्रानन्‍्द होता है । सुख दु ख, 
प्राशा निराशा, जय पराजय--ये सभी पा दन्द्रचर हैं, एक के बिना दूसरा 
नही होता । इनकी सापेक्षता लोकिक जीवन का प्रतिष्ठित सत्य है। इसीलिए 
निद्वं'द्न होने का उपदेश गौता में स्पष्टतया दिया गया है । रसास्वांद के भ्रवसतर 
पर सहृदय की ग्रात्मसचेतनता क्षीणतम हो जाती है भ्ौर वे सुख-दु ख के 
प्रत्यक्ष प्रभिधात के पात नही रहते । विलक्षण चित्तवृनि के कारण वे प्रानन्द 
का प्रनुभव करते है । प्रावरद चित्त को निर्दन्द्र स्थिति है। सुख-दु खादि के 
दन्द के प्रना-्मगतत्व से होने बाला प्रदुभव भानन्द में पर्यवसित होता है । 
जब तक मनुष्य अपने भाष को, भ्रह को नही भूलता तव तक उसे झानन्द नहीं 
प्राप्त होता है । रसास्वाद का पहला द्ात॑ हे विगलितवेद्यान्तरता, उसी से 
भरानन्द की स्फूर्ति होतो है । 

सार्थक काव्य और नाटक श्रोता और दशक को उसी धरातल पर पहुँचा 
देता है जहाँ सुख-दु ख के अन्त वेवित्रप की वेदिका पर ग्रनन्द विराजमान 
रहता है । 

कवि प्पनो लोकोत्तर प्रतिभा से यधावस्थित मानव-जीवन का द्वी, 
प्रपने प्रौचित्ययोष् को शिरोघायं कर, एसा ग्रालेस्य प्रस्तुत करता है जो 
वास्तविक होता हुंम्रा भी लोकोत्तर द्वोता है, हु खशोक से भनुरश्जित होता 
हुप्रा भी विद्वलितवेद्यान्तर भ्रानन्द की अनुभूति कराता है। कवि तपस्वी बद- 
व्यास ने कहा है-- 

सु्रा वा यदि वा दुख प्रिय वा यदि वाधप्रियम्‌ 4 
ब्राप्त श्राप्तघुपासोत हृदयेनापरानित ॥ 


सभी महाक॒वि तभी सफन होते हैं जब वे सुखदु खादि के प्ावतें के ऊपर 
विजयी होने वाले अपराजित हृदय की जयगाया प्रस्तुत करते हैं । कस्ण की 
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प्रायंत्तिक सफलता भी इसी में है कि मानव के जीवनाकाश् के काले बादल 
के रूप मे वह भले ही घेर लें पर चिरकाल के लिए बक्षिष्ठ प्राशावाद के पूरं* 
चन्द्र को प्राच्छादित न करें। हम हमारे उन सभी कवि नाट्यकारों के प्रति 
श्रेद्धा से नतमस्तक हैं जिन्होने करुण के वास्तविक चित्रण के द्वारा मानव- 
जौवन के चिरकालिक महत्त्व का दिग्दशंन कराया है । 


रु 4 
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॥ अविमारक--5 (शी०ए) कौज्जायन --तत प्रद्वुतेषु प्राकृतजनेषु 
हाह्याकारमात्रप्रतीकासु स्त्रोप समाहितनिहितेषु सुपुरुषेष्‌ उद्यानगताना 
सर्वोपकरणाना परीक्षण मुहूर्ंब्याक्षिप्ते मयि च नोतिगुप्त सहसंव 
स्वामिदारिकाया यातमेव प्राप्त स हस्ती । 

2. प्रतिमानन 2-22 

3. छत ॥९ 4 (2वील्‍) देव्य --(भवगुण्डनमपनयन्ति) जात ! एपा 
नोध्वस्था । 

4. चारुदत्त--ा 6 (265) 
विदृषक --एपा वाचा दुख रक्षित्वाइश्नुभि सूचयित्वा यता । भो | 
इदसू। 


2 चुफटबाएव्या  एगफेक छा फिश्वाफ्ेशा ए:033 


फ्मापण्णग्यड फफैच्ययं 25 छछव्वे [0 पल प्लएटड ऊऋी० पीत्त बय 
0००९ भा एिट एबपरीलीटव सा८कटड 8 उज़ाणफडपाए गिर पर 0९ए९३३४०१ 
भ्रगएटढा। ३०णाइुपदा *. एक्पडएएट केँ[व्टपरटड ऐड शा लॉकलाए एचस्‍णा 
र्पुछल्गगहु पद धरती डीणज़ णीं + फफड शिष्य 70 ए0थ्काँंठ <०क०ा- 
ध्णा लटबाल 4 १८९० वज़्णएबाए ब्यते छ40705 ॥0 706 एगयिटप० शाएव- 
(कम ० कट रेटडाणब गिल एलडग्पी हर्टॉब्धिणयररेपफ री (96 एा3०फ स्व 
छापकी€ एण्रथाण कट्वाल बच ग्रटाउट शाप्पणा ० छगी705 0िए पं 
एथडण्च पततलामाए पड #0क्‍ठेड शापीण्ण्ड्री 7 छ065 करता पाट्थॉंट 8 इटाएणा5 
झाएया00० ० 59ज्रएबाएजछ.. लि. गिर शरीर गर्ल 5:ण्एगां।धाल 
इपडर 0ी (॥९ तटकलड उशुक्रपणा5ऊ ८ इ. 820१5 गाते छाहि ण 6 गाए 
गाना धार आपप्रशाणात मापा छहुाडइश्ट ?ै 


वृफर एभत05 फ दफ़्जाटडइल्वें 5 शचा्वाटा ० फगरड फाएणछा। पर 
व्गहुष्धल्ड ण॑ गब्वाचानों कास्लऊ$ शर फिट इए0 मार ध्थाफ, (८ (ाच्ल्ड, 
प्राणप्प्र्धा$ गाते ११६९७ ण॑ फ्िप्वाणा ण फद जणेर छण्यावे १ [६ 5 
व्णएाब्डल्त (70पह)॥ (ठ फ़ड्फटएद ग्ड(ाा८3 269 € ढ. धा १ ग्राउ/टड0 
ग॑ 46व्आज्ह पीर. एक्फिव्घल ००प्रक॑प्ताएण०.. छा एछचर्ल 5तपथप्ध् 


5 दूतघदोत्कच--] 7 निर्धु सात्मनामु कथ न पतिता' भुजा 
ऊरुभज्ग--40 (६००) 
धुतराष्ट्‌ --पुत्र दुर्योधन ! पश्रष्टादशाक्षोहिणोीमहाराज ववासि एहि 
चुत्रशतन्येष्ठ । 
7 फ्रा6व राजा--भो ! सर्वावस्थाया हृदयसन्तिहित पुत्रस्नेहों मा 
दहति गाव पा।टाशाएह 0 (6 पुएटशा5 
हा हा ! महाराज (ऊछ० 44 ब्कि) 
8 झग्रक्विमारक--ाश 4 
पत्युप्णा ज्वसितिव भास्करकरेरापीतसारा मही 
यक्ष्माा इव पादपा प्रमुपितच्छाया दवाग््याश्रयात्‌ ॥ 
विक्रोशन्त्यवशादिवोच्द्धितगुद्ठा व्यात्तानना पत्ता 
लोकोश्य रविषाकन9 हृदय सयाति मूरछामिव ॥ 
495०-90 एए 5 
लिम्पन्ति रुक्पपवना सिकतारिनचूरों सस्वेदयन्ति च मगा परुषे पलाश !! 
दावं्द्रवीकृवतनु स्नवतीव भास्वान्‌ प्रादित्यपाकचलित' फलतोब लोक । 
9 प्रतिमा-याात 40 
अयोध्यामटवीभूता पित्रा म्रात्रा च वजितामू। 
पिपासातडवितुधाबाधि क्षीणतोया लदीमिव 9 


4 युफलबाख्ला। ए ए४॥0$ घ 54॥9त77 7क0285 


8566 ० (९5९ ख9ू0ा८5 बाद <:ए०55८त छ9 50858 गा 5०टाथ एल३ए९०- 
पट. # 9006 ग्राग्य व्टोंड ०जाएव्वे 99 फार छटगेएी ण॑ छंड छा श्रामटी 
ए पद <ड४णेफाएट छाण्फुदांए ($फपारीगाब) ग्यते व्टी5 फरंजाइथेी घना 
बच्च जर्पेकणीढ& ०णारापणा छ>ल्‍टडफछट वी ३०्टट्फृब्पिटट ० पर अऋष्गंगि 
(00 फट शरदि व ९०रव॑व्मग्रव्ते क 39853" एफ? ह शा 38 
धातक्छव वा. 4 एबाविटएट. <तक्‍ासाकठत. ऐप 0 आड.. ब्िकीटडडाटा। 
(दयाग्ह्ी0आड)7 

फछढ88 शावधाटिड8 फ़ल05 ग7०एए/. फैट ग्राप्टाएथाएगा व) 0यद 
ए०डटइप्एट 0४700 (८६ व्ांत[ृतत 85 पर ए0च८डचएट गडावारटा छि 
फ्रढ 4िफटत) बगवे फ्लाग्रड्ठ वैटए्गाव फाड़ छ०्फुववए णाढ ॥5 फेल्शॉपेटन 
कष्त 7 व गाबज फटवप्राशफाटाव्त क्रााणणड्ी फर बरिटपंण्पडार शुध्गाला 
लि धार शिोए 85 छल छटाट तर ल्टीॉ$ 3 इटएब्ाबॉं०ा बाते ठ% 
उटहुबातें 0फ पीट गात्फँटा३ ० फल दिखाए. पफ्रा55४० 6 गदलए- 
]९३च्रा९55 टाए४(6ड ी झापगाणा जि एडा०05 फट फऐट्शॉविट्शाव्ा: 


5. चारु०--गग 7-8 सथि द्रव्यक्षयक्षीएं स्त्रीद्रब्येशानुकम्पित । 
अर्थंत पुरुषों नारी या नारी साथंत पुमान्‌ ॥ 
2॥0 प्रथेपु काममुपलम्य मनोरथों मे 
स्त्रीणा घनेध्यनुचित प्रणय करोति । 
माने चर कार्यकरणे च विलम्बमानो 
घिग्मो ! कुल च पुरुपस्य दरिद्रता च ॥ 


]6.प्रतिमा> वा] 45 4६ ॥5 ०फाए5ढत पाठ्ण्ड प्रा० 7 छतक- 
शागराबा फटा 
भ्रम्वास्यमानद्चि रजीवदोधे कृतघ्नभावेन विडम्वयमान | 
अ्रह हि तस्मिनू नुपतो दिपनने जीवामि शून्यस्य रथस्य सूत ॥॥ 
]7 7006 ,वा 5 रामेशापि परित्यवत्तो लट्मणेन च गहित । 
अ्रयश्ञो भाजन लोके परित्यक्तस्त्वयाउप्यहम्‌ ॥ 
-शुन्यमिद भो ! न में कश्चित्‌ प्रतिदचन प्रयचत्छति | 
8  व80 ,] 30 श्रुत्वा ते वतगमन वघूसहाय 
सोझात्रव्यवसितलक्ष्मशानुयावस्‌ । 
उत्पाय क्षितिरेयरूपिताडु 
झआाम्तारद्धिस्ह, इत्णेफ्पलि, कीरएं, ५ 
#5० ता । काज्चुकीय --एप हि महाराज सत्यवचनरक्षणपर 
गच्छुन्तमुपावर्तयितुमशवत्त प्त्रविरहश्योक्‍ाग्लिना दरघ- 
हृदय उन्मत्त इव बहु प्रलपन्‌ समुद्रशृहके क्यान । 


गुफटबधाल्या ० शबाप05 जय फीीवध्ल 6 


प3 हध्पटाब्वाटप तंचर (0. - पी 89चटा८ट छण॑ 3 एथफल्णवा ग्ोजुन्ल (८ ६ 
व्पॉट रण पिता) पर आपवााणय एड ढ/ाट३/९तु गठ: व्येए छा०णणडा 
कैपप्रशय ऐटापड3 एच 50. प्रिः०पट्टा। पीट फेल्जशॉकिटागाधां रण पी 
बागप्राओ्ञों3 #0 बार फ़ाटइटात्व 45 उल्ाएकय्रल्त 0एढ/ फेलफए गबफशोे 
प्राइपश्रल॑ंड ९2. ग्रपणडटर बगठ॑फ़ि5 बाते छोडक्ट पी6 इन्यार एन्टार 
जाँपन्नातगा तंपल ६0 पीर ग्रांटाइट  बरील्टा०म कि शेर कशुच्टा * फट 
दाष्थापग्य 0 पट एडिटर शपबाणा 785 फैव्टा ग्राबपेंट फा०णड़ग दिया 
50 99 फ्रढ बग्चिते।ल्ावेटल व्फेशब८स्‍पटाड ८8 ५४७३४४०95९७६ . ए>थमछ 
वाऋध्ते 99 84743 तात5 ॥06 इज्य्ाएवएए ण पीट इप्राभशघट८_ तए ० 
8 9५०प्रघावञ्३ 67 (6 हुए्ठते बते 4 शैब्वएर्व ब8ुआाय5५ 3. सगोगिय छकापधि- 
हप्रोग्नोए जता आदर स्फा2टड5९5 गद्ा प्रटीए|९०३5घ८55 बाते ग्र८ 00९8 700 
एज ब्याज प्रच््ध [0 चार आ्ब्पणा.. पफ्र प्णाणा दारबात्त छप्ञ थ्या 
लुल्म़ोब्ा। सापक्रआए फल प्रण्णवा ब्यते फीचर आल्कवेक्ाड श0 प्रो 
ढव2$ व्याथएगणह परोकलटीका (सेब घ३-६द्व9) कटगाल्ड 8 3१मग्राएश्9 
श फ्राढ #ल्ए9]65४ श८७चघ$ १९. पल छछ[|ग्रट5०7 0 ४५४एएडगए क्‍0 06 
कशलज्ाद5ड दाल्याए बएाठप्रह्ा। वार१८टव 99 फ्राद बिणा। ० 0[004-थे॥003 
इच्याधकाटड फ€ इलाइट ती ज्ञाए ग्रण ०गोए लि. ऐैट १९९९४४९१ एप बोड० 
क07 पट एटए३09 5१प्राएबा2)8 - शायर घोल घ्राप्रबएठय मे पुल इटएड 25 
9 प्रतिमानना 2 


काञओ्चुकीय -भ्रहो नु खलु रामनिगंमतदिनादारम्थ शूल्येवेयमयोध्या 
सलक्ष्यते-- 
नागेस्द्रा यवसाभिलापविमुश्ता सास्र क्षणा वाजिनों 
हेषाशुन्यमुखा सवृद्धवनितावालाइच पौरा जना' । 
त्यत्वताह्ारकथा सुदीनवदना ऋन्‍्दन्त उच्चेदिशा 
रामो याति यया सदारसहजस्तामेव पश्यन्पमी ॥ 
20. भ्रविमारक--५ (प्रवेशक) 
नलिनिका--एप खलु सवत्सरो$तिक्रात्त भत्‌'दारिकाया भ्रविच्छिन्त- 
सुख्नसम्भोगेन रति कृत्वा । भ्रस्माक पुनर्गोष्ठीजनस्योत्त रकुरुसवास 
सवृत्त । श्रद्य पुनर्महाराजेत विदित एप खलु बुत्तास्त इति खत्वा 
सीदतोद शरीरम | भर्तृंदारिका च लज्जामयमदने रभिताड्यमाना 
समन्‍्तापेन मुग्धापगतचेतनेव सवृत्ता । एप खलु प्रासादों निर्वापितदीप 
इव मे प्रतिभाति | तेन भर्तूंदारकेश विरहिताया मर्मेकमपि द्वंदम« 
प्रीतिकर न जातम्‌ “डे चार० । !5 बी , 
अविन्व॒5 बरिंदा 
2 दूवघटोत्कच--] 36 
न ते प्रिय दु लमिद ममापि यदुश्नातृताशादु व्यवितस्तवात्मा 
इत्थ च ते नानुगतोध्यमर्थों मत्युतदोषात्कूपणीकृतो5स्मि ॥ 


6 उक्च्बागयव्या 6 एडध05 जा $था$दा। जिल्जाबइ 


चठ्च वा ]0ए९८ 35 7. प्राए0/ब्या[ वि० का. 6 प्रीट ग्राइशािशबाणा चा 
एग्पीएड का प्रदे-ब.. वधरगाड6ज्ाघ ठत. धोट चल्टछ 7000टव. [ठएट दस्‍टदांटड 
उ8079ए टाहटपाध वा धिटउर्छाध्याञ्ञाए ०णी शेर सटीधधणा5$ प्राबतेढ 60 पट 
ठएुव्ल बात सटडाड बट (ले तीज सटमर्तए 607 75 च्लॉ2३४९ (00 पीट 
#8०79 थ॑ #टएश०णाड क्रटा70१६४ ७ 6 इशल्ताड इच्यलन्वांर 98007. ०७ 
००0फड्ड ३६ 7 ०9६८६ सढीब८्व 40 प्येट्पाणया० 0 वेडव्यपाड् [०- आफ 
इ0चाते सटीट्व ६0. फैट टशव्या.._ वखब्रष्ग्रागाएडट <0०7९८ए७ ब0५४ ७ 
फ़थशु०५८ऐ ए्यघटपों बतए - उ्ा पलए655 580८ गर४४८5 6 ॥0एच प्योा: ता 
बी] पल सशाप्वीं बाप प्रग98पाव0 (० 956 एथशगिफाल्व पर फोफ़ॉटड- 
प्र653.. शिब्ाप्ल्पोशोंए ग्रागिण्शा0त्त ३5 75 टैफवड.. #यए फिव्वॉस्एट 
छः ग्रा।ह्श्व्याण्त गा 00८ ८7८३४८९5 8807७, छ7) ॥ट्यों €<976$॥075 गत 
एबाधा05.. [६ (९३65 इटो[ बछब्डटात्तां बाते 3 0८घक९ ॥0 (0. एट 
पफर बम्राल्कड९ १0ए6 ती छाई (9छ० ४०६४ - शड० ७ल्‍टन तल्आलव्त 99. छ989 
288 था। शुल्यालार 67 एऐगीडॉर इटाप्णटा६. वाइपट्घ्त 0 86७०४फणह 
आवाय ूदियाए ऋएणातं5 वि 445 स्|फण<5त्व 3६ फाणपहुएई. फट फ्राब8णा/ रण 
फ़ह $फ्ा 67 ब मपयफ्रेदा' एक ९५ फी०एच्ड्री। वैग्ा:ट। जराएशव्डी 2:०5 
बात प्राव्याथ 3807ए 


22. स्वप्नवासवदत्त तए 6 
दु ख॒ त्यक्तु बद्धूलोहतुयग स्मृत्वा स्मृत्वा गति दु ख मवत्वम्‌ 
यात्रा त्वेषा यदु विमुज्येह वाष्प प्राप्तानृष्या याति बुद्धि भ्रसादम ॥ 
23... (0) 6, शा 2 
त॒तो मोहप्रत्यागतेन वाष्पपयविलेन मुखेन मत्रा भणित दृष्टासि 
घोपवति सा खलु न दृश्पते दति । 
4७० शा 3 
बिरप्रसुप्त कामो मे वीणया प्रतिबोधित । 
ता तु देबी न पश्यामि यस्या घोषवतती प्रिया ॥ 
(४) श्रविसारक ॥५ 2 
होता भवेत्‌ प्रेष्यजनप्रवादर्भीता च राज्ञा दृढ़सन्निरद्धा 
वाष्पाविला मामनवेक्षमाणा मोह ब्रजेतू रातिपु कि करिप्य ॥ 
श्रद्य तु मानस शारीर च दुख सह्यमिव मे प्रतिमएति ९ 
(मा) छठ , तए 3 
व्यक्त्वा ता क्षणमपि वसब्चितो$स्मि जीवन 
कष्टोहल्य क इह भवेत्‌ कृतष्नभाव ॥ 


3फल्बाग दा ठी एथ्ी।605 गा छी।8$5 प्र 
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([९) झ्रविमाररून ॥ 
अद्यापि हस्तिकरशीकरक्ीतलाइगी 
बाला भयाकुलविलोलविपादने वाम्‌ । 
स्वप्नेपु नित्यमुपलम्य पुनविबोधे 
जातिस्मर प्रथमजातिमिव स्मरामि ॥ 
(२?) ॥906, ] २ 
दृष्टिस्तदाप्रभूति नेचछति रूपमन्यद्‌ 
बुद्धि प्रहृष्यति विषीदर्ति च स्मरन्ती । 
पाण्डुस्वमेति वदन तनुता शरीर 
शोक ब्रजामि दिवसेषु निशासु मोहमू ॥ 
24. श्रतिमा-यए५ 22 


25 व90 ॥ए7 6 फलानि दुृष्द्वा दर्भेषु स्वहस्तरचितानि न । 
स्मारितों वतवास च तातस्तन्नापि रोदिति ॥ 

26 984 , ॥ए 3 (छव०४) ४०१ ॥ए 3 
मरत --क्व तत्रभवान्‌ ममार्यो राम । क्वासो मह्दाराजस्य प्रतिनिधि । 
कब सन्निदर्शभन सारवताम्‌ । ब्बासौ प्रत्यादेशों राज्यलुब्धाया करकेस्या । 
क्व तत्‌ पात्र यशस । क्वासों नरपते पुत्र । बवासों सत्यमनुब्रत । 
श50--नणव , 7ए. 78 (शीला) 
सीता--रुदस्तमा्यंपुत्र पुनरपि रोदयति तात । 

27. 86, ए 43-4 

28. (ै) स्वप्नवासवदत्त | 5 (27) 
इह तया सह हसितम्‌, इह तया सह कथितम्‌, इह तथा सह पर्युषितम्‌, 
इह तय सह कुपितमू, इह तया सह झगितम्‌ * इत्येब त विलपन्तम * 
(७) 706, ॥ए | काम्रेतोश्जयिनी गते सथि तदा कामप्यवस्था 
गते **बष्ठ हार पातित ॥ 


8 चुकच्च्बाजदा६ रण एब03$ पर 5483 िड्घयव३ 
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(॥7) स्वप्नवासवदत्त [ 42 अध्हि 
ब्रह्मचारी -- ततस्तत््या शरीरोपमुक्ताति दः्पशेषाण्याभरणात्रि 
परिष्वज्य मोहमुपयत (रोदिति खल्वियमा्यो) महीतलपरि- 
सर्पंगापासुलपाटलशरीर --हा वासवदत्ते ! हा भ्रवन्तिराजपुत्नि | 
हू? प्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! 
29 ॥506 ,॥ए 5 
अनेन परिहाप्तेन ब्याक्षिप्त मे मनस्तथा । 
30 एा0, ए 2 ता पदुमिनी हिमहतामिव चिस्तयामि । 
2०4 शा 3 
अस्प स्निग्धस्य वर्शंस्थ विपत्तिदरुणा कथम्‌ । 
इंद च मुखमाघुयं कथय दूषितमग्निता ॥ 
3|. प्रतिमा-- 5 [एशण०) 
यद्येव म॒ तदभिपेकोदक सुखोदक नाम ॥ 
550 6 (०४०४) 
सीता--तक्रैयाम्यायंपुत्रेणाभरित्वा क्षिजिचिदुदीर्घ॑ नि इवस्य महाराजस्य 
पादमूलयो पतितम्‌ । 
+5०१ 7 
शबजुघ्नलक्ष्मणगृहीतघटेशभपेके छत्रे स्वय नृपतिना रुदता गुहोते ॥ 
सम्भ्रान्तया किसपि मथरया च कर्ण राज्ञा ध्नेरभिहित चन चास्मि 
राजा । 


गृफरबंफदाए ० एब्राव0539 छो558 9 


फ्पा बाद फटाचए परदात९एटव ०2<फदा जग जय दाल्टफुटाड रेस 


पुछ धाट ०एाप्ा०्छ ० फ्ेंपव55. फट एगफवपद गर्राधलांड 20. छट 
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80668 नी #ब#. गट ०एुरटप ण॑ 88858 799 एट टकग्मात्त 
तणगव [7 छल ए्ञा496 ००००४ ८7८भंपाह 9०705 (शारीर), 
(गए) 24८०७) ४07ए7८ (मानस) 
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32. प्रतिमा-ए 3 
गोइ्स्पा कर भ्राम्यति दर्षणेडपि स मेति खेद कलश वहन्त्या । 
कष्ट वन स्त्रीजनसोकुमायं सम लताभि कठितीकरोति ॥। 
33 स्वप्नवासवदत्त० ५ 2 
रूपश्चिया समुदिता गुणतबच युक्‍्ता 
लब्ध्वा प्रिया मम॒ तु मन्द इवाय्र शोक । 
पूर्वाभिधातसरुजोध्प्यनुभूतदु ख 
पदुमावतीमपि तर्थव समर्यंगमामि ॥ 
34. ऊरुमडग 30 भीमेन भित्त्वा समयव्यवस्था गदाभिषातक्षतजजरोर । 
भूमौ भुजाम्या परिकृष्यमाण स्व देहमर्भोपरत वहामि ॥ 
ब00 50 35 (श्षीश) 
बलदेव --धुतराष्टू ग्रान्धारों च--श्योका्भिभतह्ृदयरचकितग्रतिरित्त 
चुवा।मिवतते # 
35 चारु०] 3 सुखात्तु यो याति दर्शा दरिद्तता स्थित शरीरेण मृत 
स जीवति । 
36. स्वष्नदासवदत्त> शत 9 सम प्रवासदु खार्ता माता नुशलिनी ननु । 


छ0 गुफल्शणव्या रण 705 ए बनती फिथ्याबड 
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37 स्वप्नवासवदत्त ता 
वासवदत्ता--एतदपि मया करत्तेंव्यमासीतु । थहो अकरुणा खल्वीश्वरा 
* * झहों झत्याह्तिस्‌ | आायेंपुश्नोईपि नाम परकीय ख्वृत्त । 
38 अभिषेक 7 8, प्‌ ॥7 (७) 
39. स्वप्नवासवदत्त--] 4 बनाहारे तुल्य प्रततरुदितक्षामवदन 
40. अविमारक० ह 4 (2क्‍ 0) 
धात्री--अहो सइकटता कार्यस्थ । “सा तदाप्रभूति सुमनावरणंक 
नेच्छति, भ्राह्दर नाभिलषति, न रमते गोप्ठीजनेन, दीघं नि श्वसिति, 
अ््रस्बद्ध कथ्यति, कथित न जानाति, ग्रूढ हसति, विविक्ते रोदितिं, 
रोगमपदिश्वति, तल्‍्वी भवति, पाण्डुमाव गच्छति ॥ 
#]5० व] (9०076 ) 
कुरद्धी--को नु खल्वशूतपूर्वों रोगश्चिन्त्यमानों मामुन्मादयति | सुमता- 
बर्णोंक नेच्छति । न तुष्यति गोप्दूया। इदमपि दास्णा सनोहर चल । 
नलितिके ! क्रिमेतत्‌ 
45० ५ 3 
उच्ण इवसिति सन्वडूगी स्वत प्रेक्षते सुहु 
नेत्राम्या वाष्पपूर्णाम्या किन्‍नु कतु” व्यवस्थिता ॥॥ 
4]. प्रत्तिमां० [ए 8 
नरपतिनिधन भवत्प्रवास भरतविषादमनाथता कुलस्य । 
बहुविधमनुभूय दुष्प्रसह्म गुण इव बह्मपराद्मायुषा में ॥ 


वृष्ट्बाणला। ण एऐबफ०5फा फ्राहडछ ॥॥॥ 
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42. प्रतिमा गा 7 
वयमयशसा चीरेणार्यो नूपो गृहमृत्युना 
प्रततरदिते कृत्स्नायोध्या मृर्ग सद्द लक्ष्मण । 
दयिततनया शोकेनाम्बा स्नुपाध्वपरिभर्म 
घिग्रिति वचच्ा चोग्रेशात्मा त्ववा ननु योजिता ॥ 
43. स्वप्नवासवदत 96 श्रतिमात 6 29, भ्रभिषेक [ 96 
44. दूतघटोत्कच-- 26 (2॥07) 
45  प्रत्तिमा-शा 6, प्रतिज्ञा यौयघरायण 7 8 
46 प्रतिमा गए 2 
विचेष्टमानेव भुजज़माज़ता विधुयमानेव च॒ धुष्पिता लता। 
प्रसह्म पापेन दशाननेन सा तपोवनात्‌ सिद्धिरिवापनीयते ॥ 
47. पड्चरात्र-- 34 37 
48. अविमारक--7ेए 6 किसतेन जीवन्मरसन । विश्जथिव्याम्थात्मानम्‌ 
अभिमानमोहान्महापयो बिस्मुत ॥ 
2४४० अवि० --ाए 7, 42 
भो को नु खत्वयम्‌ । अथवा स्वप्नोथ्य भवेत्‌ । न हाह सुप्त झा 
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डॉ० राजेन्द्रनाथ शर्मा 


करुणा को काव्य की जननों स्वीकार किया गया है। दुख के सवेग से 
ही उत्तम कृतियों की सृष्टि होने के कारए क्रौज्ववध के शोक से सन्तप्त 
प्रहषि वाल्मीकि ने चिरस्थायो रामायण जेसे उपजीव्य भाद्य काव्य कौ रचना 
की । झातन्दवर्धंन ने इस तथ्य को स्वीकार करके ही ये शब्द कहे हैं-- 
रामायरो हि कदणो रस स्वयमादिकविना' सूुत्रित शोक 
इलोकत्वमागत ' इत्येववादिना ॥ (घ्वल्यालोक, ४) 
यही नही ध्वन्यालोककार ने यह भी अनुभव किया है कि मत की प्रा ता 
ही भरधिक माधुयय का कारए दनती है-- 
माधुयंसादंता याति यतस्प्नाधिक भव ॥ (ध्वन्यालोक, २) 
आद्िकबि जिस फरुण दरुश्य को खोजते हो रहे उसे राम के उत्तर 
जीवन के सीता परित्यागरूपी प्राचछल्तन करुण दृश्य का परिनिरीक्षण कर 
भवभूति में उत्तररामचरित मे करुश रस का प्राधान्य स्पष्ट शब्दों में प्रति- 
पादित किया है -- 
एको रस क्ठुस्ण एवं निमित्त भेदाद 
फिसस्‍्न पृथक पृथवियाश्नयते बिवर्सान्‌ । 
प्रावत बुदबुद्तर ज्भमयान्विकारा- 
नम्भो यया सलिच्मेव हि. तत्समस्तमृ ॥ उत्तरराम० हे ४७ 
करुणा रस ही एकमात्र रस है, भन्‍य रस उप्री के प्रकारन्तर रूप हैँ । जिस 
प्रकार एक ही जल अनेक प्रकार के मेंवर, बुद्बुद श्रोर तरयो के रूए में बद- 
लता हुप्ला एक ही दह्या मे बना रहता है वेपे ही करण रस के झन्य सभी 
रस भेदमात्र हैं। इसो कारण उत्तररामचरित में झादि से पर्यवस्तान तक 
कवि ने करुण रस का प्रचुर प्रयोग किया है । 
शुद्रक ते प्रुच्छकटिक को श्उ गारमयी रचना वनाते हुए भी करणोत्पादक 
दक्यो का सयोजन कर नादव कुशलता का सुन्दर परिचय दिया है / ये 
कारशिक दृश्य श्यु गार रस के बाघक रूप मे न द्ोकर उसके पोषक खूप 
में विद्यमान हैं । 
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करुणरस का स्थायिभाव झोक होता है ! ध्ोक इप्टनाशादिजन्य वे क्‍्लव्य 
चित्तृृत्ति होती है-- 
इष्टनाशादिनिश्चेतोवेक्लस्य झोकशब्दभाक (सा० द० ह १७७) 
पुत्रादिवियोगमरसादिजन्मा बेकलव्याल्यचित्ततृतिविधेष शोक । 
(र० ग० पृ० १६१) 
यहो शोक इष्टजनवियोग, विभवनाश, वघवन्धन, देशनिर्वासतादि मावों 
से परिपुष्ट द्वोकर करुणरस रूप को प्राप्त होता है 
घनणख्जय ने इष्टनादा ठथा झनिष्टाप्ति इन दोनो को करुण रस का 
विभाव माना है। 
इष्टनाशादनिष्टाप्तो झोकाश्मा करणों नु तम्‌ (द० रू०, ४५१) 
प्रधुपात, परिवेदन, सुखश्योष, वैबण्यं, स्लस्तगात्रता, बिश्वारा स्मृतिसोप, 
स्तम्भ तथा प्रलयादि करुएा रस के भनुभाव होते हैं । उन्होंने ही निर्वेद, ग्लानि, 
चिन्ता, प्रौत्सुक॒य, आादेव, मोह, क्रम, भय, विधाद, देन्य, व्याधि, जछत्ता, 
उन्माद, प्ररस्मार, त्रास, झआलस्यथ तथा मरणादि व्यभिचारी भाव तथा स्तम्भ, 
वेषथु, वैवण्यं, भ्रश्ु एवं स्वरभेदादि सात्त्विक भाव करुए रस के परिपोषक 
माष कहे हैं। (ना० शा०, पृ० ३१७) 
नाटय-नास्त्र में करुणा रस के तोन भेद किये गये हैं-- घर्मोपथातज, 
झर्थापचयोद्मव एवं शोककृत-- 
चर्मोपधातजदचेय संथार्षापधयोदुभव । 
लपा झोककृतश्चंव कदरास्त्रिविध स्मृत 0 (६७५) 
शोक के चित्रण से सहदयो को करुणा रस का प्रास्वादन हुआ्ना करता है 
मृच्छकटिक के प्रारम्भ से ही भर्धापचयोदुमव मासक् करुण का भेद इृष्टिल 
गोचर होता है। इस में चारुदत्त के वैमवनाञ्ष तथा दरिद्रांवस्था का करण 
चित्रण हुप्रा है। चारदत्त को यह दश्मा घन के प्रपचप के कारण से ही उपस्थित 
हुई है । नाटक में स्पष्टत उल्लेख हुमा है कि चाददत्त ने प्रभूत दान किया 
और दह दरिद्र हो गया | इस दरिद्ता रूपी प्रभिज्ञाप के कारण ही उसे 
झनेकानेक दु खों का सामता ऋरना पढा। इसो अझक मे भ्रत्यधिक दु खी हो 
कर प्रौर लम्दी सास लेकर चारुदत्त भ्रपती दयनीय दशा का दर्णन करता हुभा 
कहता है कवि मेरे जिन घर को देहलियों पर (डाली हुई) वलि, हम प्ौर 
सारतों के कुण्डो के द्वारा पहले खाई जाकर लुप्त कर दी जाती थी ब्राज उगे 
हुए हृणाइकुरो से युक्त उन्हीं देहलियो पर कोडों के मुख द्वारा खाये बीजो की 
अज्जलि गिरती है। मेत्रेय भी चारुदत्त की दरिद्रता से व्यधित होकर प्रपता 
झोक अभिव्यक्त करता हुआ कहता है कि -हा अवस्थे तुलयसि ॥ कहां वो 
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बह चारदत के घर पर बनते वाले पकवानों को खाया करता था भौर 
कहा प्रब वह पाललू कबूतर की तरह यहा बह भटक कर बसने के लिए यहा 
भा जाता है +$ उसको यह ऋभलाहट बस्तुत करुणाजनक है १ 
निर्धनता जनित शोक से प्रस्त चापदत्त निर्घन न्यवित को भृतक को 
तरह बतलाता है भौर मृत्यु को निर्धतता से बढकर समझता है क्योकि मृत्यु 
में प्राष्ती कम कष्ट को प्राप्त करता है जबकि निधेतता उसे क्रभी न 
समाप्त होने वाले दु ख को प्रदान करतो है । 
दारिद्रबान्मरणाद्रा मरण सम रोचते न दारिद्रभ्मम्‌ । 
अ्रल्पललेश मरण दारिदियमनन्‍्तफ दु खम्‌॥ (१११) 
इसमें उसकी विह्नलता, प्रोत्सकप्य उसके स्पन्दन, उसके कन्दन 
की करुण तान भाकत हो रही है। दरिद्रता फो स्थिति में प्रतिधि 
चारुदत्त को प्रनुए्हीत नही करते हैं भौर मित्रो की मित्रता भी शिथिल हो गई 
है। इस सन्ताप से चारुदत्त अन्दर ही अन्दर जल रहा है परन्तु वह करे तो 
क्या करे | 
सत्य न में विमवनाशकृतास्ति चिन्ता 
भाग्यक्रमेएा हि घनानि मवन्ति यान्ति ! 
एततु सा दहुति भण्टपनाअ्यस्य 
यब्सौहदादपि जना शिविव्रोभवत्ति | (१ १३) 
नायक निर्षेत ब्यक्तत की दुर्देशा का मासिक, तथा हृदयस्पर्शी बेन करते 
हुए कहता है कि दरिद्रता से मनुष्य लज्जा को प्राप्त होता है, लज्जा को प्राप्त 
(*एक्ष्ति) तेज से भ्रष्ट (त्तेजरहित) हो जाता है, तेजहौन घपमानित होता है, 
प्रतादर से ग्लानि को प्राप्त हो जाता है, ग्लानि युक्त शोक को प्राप्त होता है, 
धोकाकुल व्यक्ति को त्रिवेक त्याग देता है, विवेकयून्य नाश को प्राप्त हो 
जाता है। प्रह्यो निर्धेनता सब भाषदाबो का निवास स्थान है ! 
दारिदाइस्रियमेति 'होप- यत प्रश्नश्यते तेजसो 
निश्तेजा परिभूगते परिभवास्निवेदमापद्धतते । 
निबिण्ण शुचमेति झोकपिहितों बुद्धयया परित्यज्यते 
निबुदधि क्षपपेत्पहों निधंनता सर्वापदाभास्पदघु ॥ (११४) 
दूसरे भ्रक में सवाहक को दु्दशा चित्रित की गई है जिसमे माथुर उससे 
दस सुवर्णं सिक्क्रो का तकाजा कर रहा है । सवाहक सिर चकराने के कारण 
भूमि पर गिर पड़ता है भोर माथुर तथा प्रन्य जुप्रारी उसे बहुत पोटते हैं ॥ 
सवाहक को पिटाई से दर्शक के मन में उसके प्रति दया भाव भाना स्वाभाविक 
है । इस करुएरोत्वादक इइय को देखकर मन मे इूतक्रोडा के प्रति घृणा उत्पन्त 
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होती है । राजमार्ग पर सवाहक भाथुर को घन देने के लिए झ्रपने को दस 
सुवर्णों मे बेच रहा है परन्तु उसे परीदने वाला कोई नहीं है। दु्दरक का 
जीणेक्षीण उत्तरीय गरोबों के जीवन की भाकी प्रस्तुत करके उनके प्रति 
सहानुभूति उत्पन्न कराता है। राज्यसत्ता की छत्रच्छाया में क्रूर सम्पटता 
पनपती है, प्रनेतिक चूत क्री ड़ा विलसती है, शिष्ट स भ्रान्त व्यक्तियों का जीवत 
एवं सम्मान संकटापन्‍न हो जाता है। इसमें घर्मोप्घातन करुए भावना 
विधान है । चेट के द्वारा प्राभूषण्यों की चोरी के विपय में सूचना प्राप्तकर 
चोरों के शोकमार को सहन कर सकने में स्वय को असमर्थ पाती दई घुता 
मूछित हो जाती है। उसको करुणा कातर वाणी “भगवम्कृतान्त पुष्करपत्र 
पतितजलविन्दुच>चले क्रीडसि दरिद्रभाग्यमागवेय ” हृदय को निरचय ही 
द्रबित फर देने बाली है। शविलक के यह वतलाने पर कि यह झाभूषण 
चाददत्त का कहा जाता है मरतिका तथा वसस्तसेना चारदत्त के सम्बन्ध में 
प्रनिष्ट की कल्पना कर मूछित हो जाती है । भौर पुन कहती है--साहमषिक, 
न खलु व्वया मम्र कारणाई इदपकार्य कुबंता तस्मिन्‌ गृहे कोईपि न्यापादित 
परिक्षतों वा। यह दृश्य तथा प्रत्य शश्य करुणा रस की उयजना करते प्रतीत 
होते हैं । 

शकार वध्षन्तसेना का गला घोट देता है प्रौर बह पगूच्छित होकर 
गिर पड़ती है तो विट ने जो शोक से सन्तप्त होकर शब्द कहे उनमे तो करुणा 
मांवना की सुन्दर प्रभि्यञ्जना इष्टिगोचर होती है-- 

दाक्षिण्यादकवाहिनो विंगलिता माता स्वदेश रति- 

हा हाजइझतभूपणो सुबदने प्रीडारक्षोदुभासिति | 

हा सोजस्पतदि प्रह्मसपुलिने हा मादुशामाथये 

हा हवा नश्यति मन्मथस्य विपणि सौभाग्यप्रण्याकर ।(८ ३८) 

बिट का करुण विलाप करते हुए प्रश्वु बहाना भ्रनायास ही हृदय वो छू 
लेने वाला है । 

नवें भ्रक म शकार द्वारा चाददत्त पर वसन्तसेता की हत्या का प्रारोप 
लगाने पर न्यायाधीश इस वात पर विश्वास नहीं करता परन्तु वोरक के 
न्यायालय में प्रवेश स थ्थिति प्रोर भो जटिल हो जाती है। वीरक उद्यान 
से लोटकर यह वतसाता है वि वहाँ एक स्त्री मरी पढ़ी थी तो न्यायाधीश का 
धम सकट गद्दरा हो जाता है घौर वह दर्शको की सहानुभूति तथा दया बा 
पात्र बन जाता है। वहू कहता है --भरे सोकव्यवहार कितना विषम पै । 
उसे घिक्कार है। जितनी ही सूक्ष्मता से देखता हू उतना ही सकट 
बढ़ता जाता है। मेरी बुद्धि कीचड में फंस वेल वे समान पगु बन गई है। 
विवश होकर चारुदत्त को आसन से उतारने की माय मातनो पडी । इतता ही 
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नही जब उसे मारवीट मे मंत्रेप को राख मे वसन्तमेता का स्व भाँड नोचे 
गिर पढता है तो स्थायाधीश को भो बाघ्य होकर चारुदत्त को प्रपराधी 
स्वीकार करना पड़ता है । निर्दोष चारुइत्त के विहद्ध जाते हुए प्रमाणों से 
दर्शकों का मत करुछा से भ्राप्लाबित हो जाता है । 
नवें भ्रक की समाप्ति तक्र सम्पूर्ण वातावरण दुख एवं छोक से झा 
बन गयए है ! इसी नेराश्य एवं ग्रनिश्चय की अवस्था में अन्तिम ग्रक के 
प्रारम्भ से चारुदत्त वष्य की वेशभूषा से चाण्डालों क्रे द्वारा उज्जयिती को 
सडको पर जुलूस में ले जाया जा रहा है। सम्पूर्ण नगरी झोक से 
विह्नल हो उठी है प्रोर नर-वारियो के नयनों से म्राँसुधो की घारायें विगलित 
हो रही हैं जितते बादलो के प्रभाव में ही वर्षा का दृश्य उपस्थित ही गया है । 
सम्पूर्ण दुश्य भ्रत्यन्त कारुणिक है झोर घीरे-घोरे कारुणिक से कारुशिकतर 
बनता जा रहा है । चाष्दत्त के श्रति लोगों की सहानुनृति गहरी होती जा 
रही है । 
मगरीप्रधानभूते. वध्यमाने कृतास्ताज्ञया । 
कि रोदित्यग्तरिक्ष॑मधवाउनभ्रों पतति वज्धम | (१०८) 
जक् च रोदित्य'तरिक्ष नेबानभ्र पतति वच्चयम्‌) 
महिलासमृहमेघान्निपतति मयताम्बु घारासि ॥ (१० ६) 
अन्यत्र चाण्डालो से दानी चारदत्त को एक दान माँगना पड़ रहा है -- 
मो स्वजातिमहत्तर इच्छाम्यह्‌ मब॒त सकाश्ात्‌ प्रतिग्रह कर्तुम ॥ 
अपने पुत्र रोहसेन को देने के लिये उसके पास यज्ञोपदीत के प्रतिरिक्त 
बुछ भ्रस्य वस्तु नहीं बची है । 
“द्रव पुत्राय प्रथच्छामि (भात्मानमवलोक्य यज्ञोपघोत 
दृष्ट्वा) प्रा इद तावदस्ति भम च” ॥ 
यह प्रसमण समाजनो के सन में करण उत्दल करता है । इससे प्रध्िक 
करुए दृश्य क्या होगा कि ग्रपते ही मुख से चाण्डानो को धोपणा दोहरानी 
पड रही है कि उसने वसन्तसेना को मारा है । 
चारु०--भो भो पोरा ! मया खलु नृश्सन... 
शकार >ब्यापादिता 
चारु०--एवमस्तु 
मेंत्रेय भोर रोहसेन चाण्डालो से प्राथना करते हे कि बे चास्दत्त के बदले 
में उन्हे मार डालें । रोहमेत बिलाप करते हुए कहता है--शरे ने चाण्डालो कुछ 
मम पितर नयत | ग्यापादयत मास्‌ । मुज्चत पितरम | इस प्रकार की प्रार्थना 
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विदृषक भी करता है -भो भद्वमुखा । मुझूचत प्रियवयस्य चारदत्तमु ॥ मा 
व्यापादयत । चाण्डालो के समक्ष पुत्र तथा मित्र का चाददत्त के छुडवाने के 
लिए गिडगिडाना वातावरण को और भी प्रधिक करुण बना देता है। 

मार्ग मे चारुदत्त को देख रहो भीड को हटाते हुए चाण्डाल कहते हैं-- 
कि पश्यत सत्युरंथमयशोवशैत प्रवष्टजीवाशम्‌ । म्रपकीति के कारण जिसके 
जीवन की भाशा नष्ट हो गई है ऐलड्वे इस सत्पुरुष को क्या देखते हो । यह सुत 
कर घारुदत्त के साथ-साथ सहृदय भी दु खी होते हैं । 

चारुदत्त को दोष-मुक्त कराने के विफल प्रयत्न वाला स्थावरक चेट विवश 
हो कर कदुण स्वर में कहता है कि दासता ऐसी बुरी हे कि सत्य का भी 
किसी को विश्वास नहीं करा पाती ॥ प्राय चारुदत्त इतना ही मेरा सामध्य 
है। स्थावरक का यह शोक दशकों में कदणा भाव जायुत कराने में सम है । 

शकार चाण्डालों से प्राग्रह करता है कि चारुदत्त के द्वारा घोषणा न 
करने पर उसरो डण्डे से पीट-पीटकर यह धोपणा करवाभो । चाण्डाल भी 
उसे प्रीटने के लिए उच्चत होता है । तब चाददत्त दुखी होकर कहता है कि 
मुझे! मरने का भय नहीं है परन्तु लोकापवाद की भग्नि मुके जलाती है जो 
यहाँ मुझे कहना है कि मैंने वसस्तसेनांकों मारा है। जब श्मशान का 
बीभत्स एवं भवावह्‌ रशय उपस्थित हो जाता है तो चारदत्त निराश हो जाता 
है भौर कहता है--हा, हतो$स्मि मन्दभाग्य. ॥ उसके यह शब्द पाठक को 
त्रस्त एवं एकदम दु खविद्वल बना देते हैं ॥ पीठ नौचे करके लेटे हुए चारुदत्त 
के वक्ष पर चाण्डाल की तलवार गिरने को प्रतीक्षा वाला दृष्य प्रत्यन्त 
कारुणिक है । 

झ्रार्या घृूता पति की मृत्यु को निश्चित सानकर जलतो चिता मे प्रवेश 
करने जा रही है--इस सवाद को सुन कर चारुदत्त मूच्छित होकर गिर पढ़ता 
है भौर साथ ही दशशंको की चिन्ता बढ जातो है + उघर रोहसेन को हटाते 
हुए चितारोहण के लिए झ्ांतुर घूता वातावरण को धौर भी भरधिक 
करुणामय बना देती है । 

इस प्रकार दश्मम अक मे प्रदर्शित निराशा, वेदवा, चिन्ता, उद्विग्नता झोर 
भ्रार्तावस्था से कारुणिकता को सान्द्र एवं निविड बताने में समर्थ हुई 
है। प्रत, यह सच है कि शुद्रक ने करण भावना की सफल भ्रभिव्य जना कर 
मृच्छकटिक प्रकरण में काव्य सौन्दर्य की ब्रभिवृद्धि की है 


2] 


मुद्राराक्लस में करुण प्रसंग 
डॉ० (श्लोमतो) राज त्रिक्खा 


प्रानव ब्रात्मज्ञान से ही शाश्वत प्रानन्द प्राप्त कर सकता है । परन्तु 
प्रानस्द की खोज में भटक कर मानव इन्द्रियायंजन्य सुख को भानन्द समझ 
बैठा ग्लोर यहों से उसके दु खो का प्रारम्भ हुआा | भधिक से भधिक भोगो का 
उपभोग भी उस्ते भावन्द न दे सका, प्रपितु उसकी तृष्णा व असन्‍्तोष को उस्ी 
प्रकार बढाने लगे जंसे क्‍्रग्ति मे डाली गई घी की भ्राहुति झग्नि को बढाती है ॥? 
मनीषियों के चिन्तन के फत्रस्वरूप दु ख़ ससार का प्नन्तिम सत्य माना गया है । 
सभी कुछ दुःख है 

इस ससार में सब दुख ही दुख है । भप्राप्त की भ्राप्ति व प्राप्त की 
सुरक्षा दु खप्द है । भगवान बुद्ध ने चार झाये सत्य प्रतिपादित किये-- 
दुख, दु खपमुदाय, दु खनिरोध, तथा दु खनिरोषगामी मार्ग । उन्होने दु ख के 
स्पष्टीकरण मे कहा--जन्म, बुढापा, मरण, शोक, रुदन, सन की खिन्‍्नता 
दुख है। भप्रियसयोग, प्रियवियोग भी दुख है । इच्छा करने पर जिस पदार्ष 
या व्यक्ति को नही पाता, तो भी दुख है। सिक्‍खो के गुरु नानक साहव ने 
भी कहा--नानक दुखिया सब ससार ॥ दापनहों का भी यही मत है । थे कहते 
हूँ? “कल्याण की प्रत्येक दशा, सन्‍्तोष की प्रत्येक भनुभूति भपने रूप में 
निषेधात्मक है ,,किसी जीवन को भ्रसन्‍नता का माप उस जीवन के भोद 
एवं प्रसरनता से नहीं हों सकता बल्कि उस्त परिमाण से है जहाँ तक बहू 
बैदनामुक्‍्त हो चुका है ।” 

4 न जातु काम कामानामुपरभोगेन शम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयष भूयो5भिवधेते ॥ 

2, "एएशाए अत ण ज्रढ476, €शटाए व्टाहडह. 0 इश्ञा5000 ॥$ 
अट्एवएट ॥8 ॥5$ टाब्राइ्रटॉटए, वीवो 55 [0 539, ॥॥  एणाड्ाइ$ का 
पिल्टऐ00 दिएण३. छा, जंगली 35 ऐी6 एणडधए6 लेब्शाला 
€ः३४6४06 [६ 600कड, (98४:7९07०, 0930 039 छापढ55 एस 999 टह्वाए्टा 
वादि 28 (0 96 हाढ3806ते ॥00 009 989 0 ]095, 9०९85065, छा 
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दु खानुभृतिजन्य शोक से कविता को उत्पत्ति 

दु खानुभुति जन्म से ही प्रारम्म हो जातो है। तवजात शिशु भी रोकर 
चीखकर हाथ पर फ्रेंकरर प्रपना दुख प्रमिव्यक्त कर देते हैं जबकि हसना, 
किलकारी मारता प्रादि प्रसन्‍्ततासूचक क्रियायें बालक जन्म के कुछ समय 
बाइ ही सी खता है। दु खानुश्ुति से योक उत्तस्त होता है ब शोक से कविता । 
आदिकवि वाल्मीकि ने जब काममोद्दित क्रौरूच का वेध्ध देखा तो वे झति 
दु खी हुए भौर उनके मुख से अधूर्व कविता निस्सुत हुई जो इलोक छन्द मे 
निवद्ध थी ।* कविवर सुमित्रानन्दनपन्त भी सही कहते हैं-. 

वियोगी होगा १हला कब भ्राह से उपजा होगा बात । 
उमडफर झांखों से चुपचाप, वही होगी कविता प्रतजान। 

सस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार महाकवि मवशूति मे तो केवल करुएण 
रस को द्वी रस कहद्दा है तथा अन्य सभी रसो को उसकी तेरग, बुदुबुद व श्रावर्त 
गाज है ।। करए रह में जितनी हृदय की व्यापक सहादुश्नुति व आईता 
सम्भव हैं उतनी प्रन्य रसों मे नही, तथा रसानुभुति का ग्रेल भ्राधार ही सहा- 
नुभूत्ति व हृदय की प्रा्दता मे है । उत्तो के द्वारा पाठक पात्रों से तादात्म्य 
स्थापित कर रसास्वाद करता है। वह पात्रों के सुख-दु श्व को प्रपणा ही सुख- 
दुख समभने लगता है। करुणा रस से परिपूरों कविता पढ़कर उत्का हृदय 
करणा से प्राप्लावित हो जाता है । 
भारतोय प्राचायों के मत में क्दण रस :-- 

प्राचाय भरत के भ्रनुसार इष्टदघ दंत से भथवा प्रतिकुल वचन श्रवण 
इत्यादि विशेष भावों से कछ्ण रस उत्पन्त होता है ॥* भश्नुपात, रोदन, मोह- 
प्राध्ति, बिलाप, देवनिन्दा भादि द्वारा करुणरस का प्मिनय होना अआहिए ॥९ 
बे झाये कद्ते हैँ--शोक स्थायिमाव पे कछणा रस उत्पन्न होता है । पद शाप, 
क्नेश, इप्टनाश, वियोग, वैभवताश, वध, बन्धन, विप्लव, विनाश, दु खश्राप्ति, 
भादि भावों से उत्पस्‍्त होता है। भश्ुपात, विलाप, मुख सूखना, विवर्णंता, 
झग शिविलता, दोधं श्वास प्रस्वास, स्मृतिलोप, भादि भनुभावों द्वारा इसका 
अभिनय करता चाहिए। निवेद, ग्वानि, जिस्ता, प्रौत्युक्य, भावेय, भ्रम, मोह, 





3 शोक इलोकत्वमागत --रामायण, बाल० ४ 
4. एको रस करुछ एवं विमित्तमेदात्‌--उत्तररामचरिते। 
5 इष्टवधदर्शंनाद्दा विश्रियवचसा सश्नवाद्वापि। 
एभिर्मावविशेषे. करुणरसो नाम सम्भवति ॥ भरत नाटचप्चास्‍्त्र ८ ६२ 
6 पतस्वनडदितेर्मोहागमेश्व परिदेवितविलपितेइच । 
भ्रभिनेय कझणों रख. देहायाताभिषातेश्च ॥ वही ६.६३ 
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श्रम, भय, विषाद, देन्‍्य, व्याधि, जडता, उन्माद, भ्रपस्मार, त्रास, भालस्य, 
स्तम्भ, वेषथु, विवर्णिता, प्रश्रु, स्वरभेद प्रादि इसके व्यभिचार हैं ।* 

काव्यादशं कार दण्डो तथा दशाझूपककार धनण्जय ने लगभग इसी प्रकार से 
ऋष्णारस का विवेचन किया है । सरस्वतोकठाभरणा में भोज ने कहा है-- 

मूर्च्छा व विलाप उत्पन्न करने वाला, यृत्यु के लिए मन को प्रेरित करने 
वाला तथा चित्त मे दु स उत्पन्न करने वाला रस करुण रस है 8 

कविराज़ विश्वनाथ ने करुष् रस का विस्तृत विवेचत करते हुए इसका 
बणों व देवता भी बतलाया है | शोच्य ग्रालम्बन व दाहादि को उद्दीपव बताते 
हुए उन्होने झ्नु भावो को भरत-प्रदत्त सूबो जे भूमिषतन को भी जोड़ दिया है ।९ 

पड्ितराज जगन्नाथ ने पुत्र-वियोग पभ्रथवा पुत्रमृत्यु जन्य दु ख को शोक 
कहकर पुश्रमृत्यु को भी विभाव मान लिया ।१९ 

संक्षेपत्त कदण्य रस के विभाव विभिन्‍त भाषायों के मतातुसार है--पिय- 
वियोग, गिरफ्तारी, प्राणवड, रोग, पुत्र भ्रादि की मृत्यु, झत्रुभय, क्लेश, शाप, 
इष्टनाश, वेमवनाश, विनाश, दु खप्राप्ति, भ्निष्टप्राप्ति, इष्टवघ दश न, इष्टदाह, 
दर्शन, व प्रतिकुलवचन श्रवण, निर्वेद, ग्लामि, स्मृति, चिन्ता, क्‍झ्ौत्सुक्य, धावेग 
अम, मोह, श्रम, भय, विधाद, व्याधि जड़ता उन्माद, अपस्मार, त्रास, स्‍भालस्य, 
स्तम्भ, वेषपथु, विवर्णता, ग्रश्रुस्वरभेद, दैन्य, मरण झादि दु खभय व्यभिचारी 
भावों से युक्‍त शोक की ग्रभिव्यक्ति इन भनुभावों द्वारा की जाती है--शोक 
करना, विलाप करना, उदासी अश्रुमोचन, रोदन, मोहभ्राष्ति, देवनिन्‍्दा, मुख 
सूखना, विवरणंता, प्रगक्षिधिलता, दोध निश्वास-प्रश्वास, स्मृतिनोष, भूमि पतन 
व मृत्यु कौ इच्छा उत्पन्न होता । 


7 प्य करुणो नाम छ्षोकस्यायिप्रभव । स च शापक्लेशबिनिपतितेष्ठजन 
विप्रयोगविभवनाशवधबन्धनविद्रवोपघातब्यसनसयोगादिभिविभाव॑ समु- 
पजायते 4  तस्याश्रुपातपरिदेवनमुखशोपणवंवण्यंसस्तगत्रतानिश्वास- 
स्मृतिलोपादिभिरनुभावेरभिनय प्रयोक्‍तब्य । बव्यभिचारिणश्चास्प निर्बेद 
ग्लानिचिन्तौत्सुक्यावेग भ्रममोहश्रम भय विषादर्द न्यव्याधि जड तो मादा पस्मा र- 
चासालस्पमरणस्तम्भवेषथुवैवर्ण्या शुस्वरभेदादय- भरत नाटअमधास्त्र 

8 मूर््छाबिलापो कुरुते भुरते साहसे मत' । 
करोति चित्त दु खेत योइसो करुण उच्यते ॥॥ 

सरस्वतीकठाभरण पचम परिच्चेद 
9 अनुभावा देवनिन्दा भूपातक्रन्दितादय ॥ --साहित्यदपंण 
0 पुवादिवियोगजस्मा बेक्लव्यास्यक्धत्िवृत्तिविशेध कोक ॥ --रसग्रमाधर 
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पाइचात्य काध्यशास्त्र मे तासदी विवेचन 

करण रस प्रधान कविता को पादइचात्य काब्य-्शास्त्रियों ने त्रासदो 
(7:शव८१५) कहा है । धरस्तू मे त्रासदी की परिभाषा इस प्रकार की है-- 
“बासदी किसी गहन गम्भीर तथा निश्चित परिमाण से समन्वित कार्य को 
पनुकृति है जिसके विभिन्‍न भागों में पूरंतया झलकृठ भाषा विभिन्‍न रूप से 
प्रस्तुत की जाती है, जिसका काब्यरूप वर्खानात्मक नही भ्रषितु नाटकीय होता 
है तथा जिसमे करुणा एवं त्रास को उदबुद्ध करने वाली घटनाएँ प्रदर्शित की 
जाती हैं जिससे इत मतोविका रों का उचित विवेचन किया जाता है 77 

इस परिभाषा से सिद्ध होता है कि भ्ररस्तू के भ्रगुसार जासदी में त्रा, 
भव एवं करुणा का समावेश होना चाहिए जबकि सस्क्ृत के काब्यशास्त्रियों मे 
भय का समावेश भयानक व रोद रस में किया है। करुण रस मे केवल शोक 


ही प्रधान भाव माना गया है । 

मध्ययुगीन भाचाय॑ दाते ने त्रासदी का विस्तृत विवेचन करते हुए कहा-- 
“जांसदी प्रपनी उद्मूतति मे प्रसन्‍त्र एवं बछान्‍्त होती है तथा परिणति में 
मसलिन झौर भयावह ।” १2 स्पष्ट हो जाता है कि दाते के मत मे त्रासदी का 
प्रत्त दु खमय होना चाहिए जबकि गरस्तू ने करुणा की स्थायी परिव्याष्ति ही 
प्रनिवार्य बतलाई है। परन्तु परवर्ती श्राचायों ने भी दाते के मत का हो 
चोधण किया भौर सशोक भ्रन्त त्रासदी के लिए प्रनिवार्य माना गया। 

संस्कृत गॉटच-साहित्य मे दुखमय प्न्‍्त वाले नाटक प्राय नहीं पाएं 
जाते । सस्‍्कृत साहित्य में सुखान्त नाटकों का ही प्रचलन रहा है। परन्तु कुछ 
सरक्ृत साटकों में कझणा की परिव्याप्ति पाई जाती है ज॑से उत्तररामचरित 
भ्रोर सुद्राराक्षत । 


राक्षत की पराजय प्रमुख करुएताजनक घटना 

मुद्राराक्षस मे करण की स्थायी परिव्याप्ति रहती है। नन्‍्द वश का 
प्रधान भ्रमात्य राक्षस, श्पने स्वामी के विनाश का प्रतिशोध लेने के लिए 
शत्रु चन्द्रगुप्त मौयें को नप्ट करना चाहता है। वह एक सच्चरित्र व महा- 
महिमशाली ब्यवित है। परन्तु भपनी कुछ कभजोरियों के फलस्वरूप प्रसफल 
रह जाता है। भप्रन्ततोगत्वा जिस श्षत्रु को मारना चाहता है, उसी का प्रघान- 
मन्‍्त्री उसे बनना पड़ता है। कितनी करुण बेदना है उस समय राक्षस के मन 
में ।3 एक उदारहदय, विश्वासपात्र व सज्जन व्यक्ति का पड्यन्तों का शिकार 
हो जाना भ्रतिं करणाजनक घटना है । उराकी राज्जनता व सदगुणो से प्रभा- 





4 प्लरस्तु का त्रासदी विवेचन- देववत्त कोशिक पृ० १५४ 
]2 बद्दी, पृ० ११ 
3 नन्दस्नेहगुणा स्वृश्चन्ति हृदय भृत्यो5स्मि तद्विद्विपाम्‌ | मुद्रा« ७ १६ 
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वित होकर ही चाणक्य उसे घन्द्रगुप्त का प्रधानमन्त्री बनाता है जिससे कि 
बह मौर्य साम्राज्य का भार सम्हाल ले । राक्षस की अटूट स्वामिभवित उसका 
बहुत ऊँचा गुण है । तन्दवद्य के समूल नष्ट हो जाने पर भी वह स्वामिमक्तिवश 
स्वामी का विनाश करने का प्रयत्त करता है। वह भत्यल्त उदार हृदय, भावुक 
व मिन्रवत्सल है। उद्चे भपने मिद्यो पर इतता विश्वास है कि शकटदास की 
लिखाई में लिखा हप्ना कूटलेख भी उसे “शकटदास का लिखा हैं” यह विश्वास 
नहीं दिला प्रात ।74 सप्तम झ्रक में चाणक्य बताता है कि शकटदास से प्रन- 
जाने में ही लेख लिखाया गया है तो उसके दिल का बोझ हलका हो जाता 
है। चन्दनदास के भ्राणों की रक्षाहेतु वह चाणक्य को सार्त्म॑ मपंए कर देता 
है ।१% भूतपूर्व मित्र तघा सम्प्रति दाबु सलयकेतु को भी अपनी पिछली मित्रता 
के कारण जोवनदात दिलवाता है।१% मित्र बत्सतलता व सरल ह॒दयता के 
कारण वह सिद्धार्थक, क्षपणक, भागुरायण प्रादि चाणक्य के गुप्तचरों को 
अपने पक्ष मे मिला लेता है यद्यपि इसो सरलता तथा सहज ही विश्वास करने 
के कॉरएा वह श्रसफल होता है । 

वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भौर पराक्रमी योद्धा है । चद्धगुप्त को मारने 
के लिये प्रनेक प्रकार के उपाय प्रयुतत करता है । विषकन्या, दारुवर्मा, अभय- 
दत्त, वर्वररू, स्तनकलश झादि की नियुक्तित उसकी भ्रज्ञा का परिचय देती है । 
चाणक्य ने स्वय उम्रकी प्रज्ञा, विक्रम व॑ भक्ति की सराहना की हैं ।! 7 

ऐसा उदात्त विचारों वाला, महामहिमशाली, सज्जन राक्षस कत्तेव्य की 
भावना से प्रेरित होकर नीतिजाल फैलाता है, भ्रन्यषा चतुर्ष श्रक मे पताका 
स्थान द्वारा उसे भनाशक्‍्य की विजय हथां अपनी प्रशजय की भाशका 
थी । उसके हृदय की व्यथा भपार है। पराजय का पूर्व सकेत मिल जाने पर 
प्रारब्ध कार्य को कत्तंव्य भावना से करते रहना, राक्षत जैसे महात्‌ पुरुष का 
हो सामथ्यं है * ऐसा महान्‌ व्यक्तित्व का स्वामी, शठता, क्रूरता, व विश्वास- 
घात के सामने पराजित होता है । उसका सकल्‍्प था दात्रु के हाथ मे पडकर 


4 शकटदासस्तु मित्रमिति चर विसवदन्त्यक्ष राखि --मू० २६० । 

5 नम सर्वकायंत्रतिपत्तिहेतवे सुहृतस्‍्नेह्ाय | एव प्रह्लोईस्मि । 

]6 राजन्‌ चन्द्रगुप्त ' विदितमेव ते यया वय कडिचत्कालमुपितास्तत्यरिरक्ष्य- 
स्तामस्प प्राणा “9० देद 

]7 सुद्वाराक्षस ११५ 

8 दुरात्मा चाएक्यबटुजेंयल्वतिसघातू हाकय स्थादमात्य इति वागीश्वरी 
वामाक्षिस्पत्दनेन प्रस्तावगता भ्रतिपादयति ॥ तथापि नोप्ममस्त्याज्य'- 
पृ० ३०६ मुद्राराक्षस । 
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व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट होहर राक्षस के वारम्वार होने वाले भश्रुपात, 
प्रलाप तथा देवनिन्दा भ्ादि शनुभावों द्वारा प्रभिव्यक्त होता है ।27 

तत्पश्चात्‌ विराधगुप्त राक्षस के मित्रों का समाचार देते हुए बठाता है 
कि राक्षस का घनिष्ठ मित्र शकटदास सूली पर चढा दिया गया है। उस पर 
दोपारोपणा किया गया है कि इसने दास्वर्मा आदि को चदत्द्रगुप्त पर प्रहार 
करते को नियुक्त किया था । राक्षस मित्रवध का समाचार पाकर भतिदु खी 
है तथा धपने जीवन को घिक्‍कारता है । उसका इष्टवघजन्य होक धात्म- 
घिक्‍्कार तथा रुदन से ग्रभिव्यकत होता है ।?* श्रतन्य स्नेही व भ्रभिन्‍त मित्र 
चन्दनदास को गिरफ्तारी का समाचार राक्षस्र को हिला देता है। सर्परिंवार 
च दनदास की गिरफ्तादी को वह अरती ही गिरफाारी सममता है ॥ उद्िग्त 
व चिन्तित राक्षस का शोक रुदन में फूट पडता है । 

द्वितीय पअ्रक राक्षत को गतिविधियों की क्राँकी अस्तुत करता है। 
सामाजिक को राक्षत्त की योग्यता व स्वाधिमक्ति तथा पराक्मम का परिचय 
मिल जाता है । गहरी स्वामिमकित के कारए स्वगंवासी मर्द को भी द्ात्रुवघ 
द्वारा! प्रसन्‍त करना चाहता है? १ गुप्तचरों की योजना उसके राजनेतिक ज्ञान 
कौ सूचक है | प्रसफचता मिलने पर भी वह एक के बाद एक उपाय प्रयोग 
करता है । इन करुण प्रसगों के भ्रमाव मे राक्षस के चरित्र का बित्रण पभ्रधूरा 
ही रह जाता तथा उप्तके सदगुण में से भ्नभिज्ञ पाठक को राक्षस की पराजय 
चमत्कृत नही कर पाती । 

चतुर्थे प्रक में पुन राक्षस्त मच पर भाता है । बह सिरदर्द से पीडित है । 
शोक व चिता के कारण मानसिक तनाव का ही यह परिणाम है । उसका 
गुप्तवर करभक समाचार लाता है कि चाशाक्प व चद्धगुप्त में कलह हो गया 
है । क्योकि चन्द्रगुप्त कोमुदीमहोत्सत मताना चाहता था जिसे चाणक्य ने 
झुकवा दिया! कोमुदोमद्वोत्सव की चर्चा से राक्षस को महाराज नन्‍्द की याद 
श्रा जाती हे तथा राक्षसगत नन्दवधजम्य शोक कोम्ुदीमहोत्सव उद्दीपत से 
उद्दौष्त द्वोकर भ्रश्नुपात द्वारा प्रभिष्यकत होता है | 

राक्षस के निराकरण का सम्पूर्ण प्रसण करुणा रस से भरपुर है । भागु- 
रायश ठथा क्षपणक की बातों से मलयकेतु राक्षस को विश्वासघाती समभने 
की गलती करता है । तत्वश्चातु सिद्धार्थक राक्षत्त की मुद्रा से चिह्नित गहनों 
की पैटी व पत्र लेकर जाता है तथा पकडे जाते पर बह कह देता है कि 
रा्षप ने ये पत्र व गहने चन्द्रगुप्ठ के पास भिजवाये हैं| इसका ठोस प्रमाण 





27 मुद्राराक्षत् २, १६ 
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है इन वस्तुप्रों पर राक्षप्त की मुद्रा का चिह्न । राक्षस बुलाये जाते पर मलय- 
केतु को मिलने जाता है तथा कुछ झाभूषण पहलता है । वे भाभूषण वास्तव 
में थे तो पर्तेश्वर के परन्तु उसने वे विक्रेताप्रो से खरीदे थे । राक्षप्त के विरुद्ध 
पर्याप्त प्रमाण एकत्रित हो जाते है। गहने व पत्र राक्षप्त कौ मुद्रा से मुद्रित 
हैं )३० राक्षत्त के शरीर पर परवंतेश्वर के झआयूरण हैं । सिद्धार्यक का मौखिक 
वक्‍तथ्य राक्षप्त को विश्वासधाती ठहराता है ।7१ इन सभी प्रमाणों के प्राघार 
पर निर्दोष व स्वामिभकक्‍त राक्षत को विश्वासधाती व लोभी कहा जाता 
है। राक्षस भ्रपनी सफाई वेश करता है। ये गहने व पत्र मैंने नही भिजवाये 
भी कहता है ।82 भेदनोति द्वारा फूट डालने की शत्रु-चाल को वह सम- 
माना चाहता है । नकली मुद्रा छत्रु बनवाकर ये सव कर सकता है । परन्तु 
शक्टदास को लिखाई में लिखा पत्र व उसके घारण किये हुए पव॑तेश्वर के 
भ्राभूषण ऐसे भकाट्य तके हैं जितका वह उत्तर मही दे पाता । प्रत निर्दोष 
होते हुए भी वह उस दोषारोपरा को स्वीकार कर लेता है । स्वय को प्रनाये 
भी कह देता है ।!3 सच्चरित्र, प्रज्ञा विक्रम स्वामिभवित सम्पन्त मित्रवत्सल 
उदार हृदय राक्षस को प्रनाये, विश्वासघाती व लोभी कहकर उसको प्रपमानित 
कर भनन्‍तत मलयकेतु निकाल देता है। कितनी करणाजनक स्थिति है। 
राक्षस के मन में किसती वेदना है ये तो कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है । 

इस प्रसंग में राक्षस के निराकरण से उत्पस्न शोक स्थायिभाव है । गहनो 
को पेटो व पत्र का पकहा जाना सिद्धाथक का मौखिक सन्देश, राक्षस द्वारा 
धारश किये हुए परव॑तेश्वर के प्राभूषण क्षरणाक का भिथ्या दोषारोपण 
प्रापातत मलपक्ेतु के क्रोध को भड़काता है । राक्षत्र का तिराकरण विभाव 
है । मलयकेतु व प्रतिहारी का रुदन राक्षस का दंदन, देवतिन्दा, मृत्यु के लिये 
इच्छा करता प्रादि प्रनुभावों द्वारा इसकी श्रभिव्यज्जना हुई है | राक्षस के 
मन का ऊहापोह, और क्िकर्ंब्यविमूढता उसके चाणक्य के सम्मुख भावी 
प्रात्मसमर्पण की पृष्ठभूमि है । 

छठे अक में अकेला राक्षस रोता हुआ मच पर श्राता है तथा मलयकेतु 
हारा किये गये निराकरणाजस्य दुख को खुलकर प्रभिव्यक्ति को गई है। 
वह नन्‍्द को राज्यलक्ष्यों को घिक्कारता है। भाग्य को दोप देता है । मलय 
कैतु की बुद्धिहोनता को कोसता है। झासपास दुसुमपुर कौ सीमा देखकर 
महाराज नन्‍्द का स्मरण करता है ।२£ अपनी पूर्वंदशा का स्मरण करता 
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है ।25 ग्लानि2९, चिन्ता? २, स्मृति३९, श्रादि सबारिभावों से उमड़ा हुप्रा 
राक्षस का झोक उसके प्रश्रुपात२ ९, देवनिनन्‍दा*?, उदासी, राज्यलक्ष्मे को 
घिवकारना भ्रादि क्रियापक्‍्ो द्वारा श्रभिव्यजित हुप्ना है । 

तमी राक्षत्र के सामने एक पुरुष रज्जु को हाथ में लेकर स्वय को फाँसी 
लगाने का प्रभिनय करता है। राक्षस के बार-बार पूछने पर वह बतलाता है 
कि उप्तके मित्र विष्ण॒दास का मित्र चन्दनदास झाज मारा जा रहा है प्रत 
विध्णुदास भग्वि प्रवेश कर रहा है तथा वह स्वयं भी फासी लगा कर मर 
रहा है । 

इस दृश्य में घटना को तौद्गरता है। चन्दनदास का समाचार पाने को 
राक्षस व्यप्र है । पुरुष से वात शरते समय रह रह कर राक्षस का दिल काप 
जाता है। विधाद श्रावेग व शका से तस्त राक्षस की काइशिक मनोदशा 
का भति सूक्ष्म व स्वाभाविक चित्रस् क्रिया गया है । 

अन्त में युन चन्दतदास के प्राणयों को रक्षा हेतु इसे शत्रु को शर्त के 
सामने भुकना पड़ता है । उसके हृदय की बडी दबनोय पब्रथस्या है। जिसे 
नप्ट करना चाहता था श्रपने प्राणों की बाजी लगाकर भी, जिसमे सधि नहीं 
करना चाहता था उप्ी का भुत्य वन जाता है । सहृदय सामाजिक का हृदय 
कहा से झांद्ं हो उठता है। किसी स्वामिमानी व्यक्ति के लिये इससे श्रधिक 
कररणाजनक घटना नहीं हो सकती । 

इस प्रकार राक्षमगत झोक का चित्रण कवि ने श्रतिकुशलतापूर्वक 
किया है ! विभिन्‍न परिस्थितियों ये उसके ओोक की सम्यक्‌ प्रमिव्यजना 
की गई है। 

राक्षत्त के अतिरिक्त प्रन्य पात्रों के शोक की भी प्रत्यन्त स्वाभाविक 
प्रभिव्य>जना पाई जाती है । 
चन्दनंदास व उसके परिवार की जो & अ्रभिष्यजना 

सप्तम ग्रक मे चदनदास का झूल लेकर मच पर प्राना, तथा स्‍्तो व पुत्र 
से बातलाप झति करुए है ।/? इष्टवब प्रर्यासन्‍्त होते पर उसकी पत्नी व पुत्र 
दु खो हैं। सदा ही दुराचरण से डरने वाला चन्दनदास भी अपने प्राणदण्ड को 
35 सुद्राराक्षस बहा ६-४ 36 बही ६-७ 37 वही ६-5 
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चोरजनोचित मरण कहता है । उसकी पत्ती का विलाप, छाती पीटकर 
रोना, सहायता के लिये पुकारना, सती होने का मिश्चय--सभी कुछ करुएा- 
जनक प्रसंग है । मरशोद्यत चन्दनदास का अपने पुत्र को पुन सास्त्वना देता 
उसकी विवशता को सूचित करता है। पाठक करुणा से भर छठता है 
चाण्डालों का निदयतापूवंक वार्तालाप+* करुणा को भोर भी उद्ेक करता है । 
उसके पुत्र की उक्त, 'तात किमिदमति वज़्तब्यमु । कुलपर्म खल्वेबोउस्माकम्‌! 
परढकर पाठक अ्त्ति द्रवित हो उठता है । इस करुणामय वातावरण में पाठक 
चन्दनंदास को बचाने के लिए राक्षस री ग्रावश्यकता का झ्रनुभव करता है तथा 
राक्षस के समपंण के लिए पाठक के मन में पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है । 


मलयकेतु को शोकाभिव्यक्ति 


भलयकेतु का शोक एकाघ स्थल पर ही प्रभिव्यक्त हुआ है। वह क्षपणक 
को कहते हुए सुन लेता है कि पर्॑तेश्वर का बव राक्षस ने विपकन्या प्रयोग 
से करवाया है । तत्पश्चात्‌ बह अतिदु लो होता है। श्रपने पिता की स्मृति 
के कारणा उसका दुख दुगना हो जाता है। बहू रोता है तृण्ण राक्षस को 
प्रपशब्द कहता हुए उप्ते वास्तव में हो राक्षस बतलाता है ।43 राक्षस के प्रति 
उसकी शका भोर भी दढ हो जाती है4* जिश्षसे राक्षस के निराकरण की पृष्ठ- 
भूमि तंयार होतो है । चनतुर्य प्रक के भ्रम्त मे मलयकेतु पाटलिपुत्र पर प्राक्मण 
को घोषणा करता है ५ परन्तु उस बीरतापूर्णा वातावरण का भी ग्रन्त करुणा- 
जनक ही होता है। भागुरायश व उसके साथी उसे बाध कर बन्दी बता 
लेते हैं । 
चन्द्रगुप्त को दु जानुमुति 

वृतीय प्रक में गुरु की प्लाज्ञानुसार कलह का प्रभिनय करते समय 
चन्द्रगुप्त का मन भो दु सो है नथा उसकी इच्छा होती है कि घरती फट 
जाये तथा वह उस्रे समा जाये । ४० सिरदर्द व विचारों की ऊहापोह चन्द्रगुप्त 
कौ भावताझो का दिग्दशंन कराने ग्रे पर्याप्त समर्थ है । 

विविध करुणाजनक परिस्थितिपो के प्रतिरिक्त भय की भावना भौ इस 
नाटक में दृष्टिगोचर होती है । चाणक्य अकरुणा है अलएब उससे राभो डरते 


वतन कर 9 ++नञ मं 

42 भरे बिल्वपत्र । यृहाए चन्दनदास स्वयमेव गृहजनों यभिष्यति-- मुद्रा राक्षत्त 
भू० ३६० 

43 वही ५-७ 44 वही ह६ १७ 45 वहीं ३३३ 
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हैं । चन्दददास भी उससे बुलादा पाकर शकित है |4० नाटक के प्रारम्भ 
में सूजधार व नटीो चाणक्य की गर्वोवित सुनते हैं “मेरे रहते कोन चन्द्रगुप्त 
को नष्ट करना चाहता है “7 तथा भयभीत होकर भाग जाते है ।४१ तृतीय 
अक में चाएक्य को बुलाने के लिये जाते समय कज्चुकी भी भयभीत है तथा 
सिद्धांक भी उसको भ्राशञा की भवहेलना का परिणाम मृत्यु बताता है। 
इस प्रकार यथास्थान इस नाटक मेत्रास् की भी श्रमिव्यजना की गई है । 
यदि राधस को नायक मान लिया जाये तो नाटक का झगीरस करुण ही 
निश्चित होता है । 


घुदाराक्षस मे रस 


मुद्वाराक्षत की कथावस्तु से निहित इन करुए प्रसगों द्वारा स्वत ही 
सिद्ध हो जाता है कि करुणा की स्थायो परिव्याप्ति होने के कारण करुण 
रस का ही इसमे अधिक परिसाम हुप्ा है । सहृदय पाठक को राह्षस 
के भात्मममपण पर दुख ही होता है । सज्जन, उदार व महामानव की 
प्रदाजेय पर भला कौन सहृदय श्रसत्त हो सकता है। अ्रत सहृदय पाठक को 
इस नाटक से करुण की झनुभूति होती है। इसमे करुणा की स्थायी 
परिख्याति बनी रहती है । तथा प्ररस्तु के मतानुसार इसे दु खाब्त नाटक 
कहां जा सकता है । इसमे द्वास्य व श्टगार का ग्रभाव भी करुण प्रभाव को 
बनाये रखने में पूर्णातथा सहायक है । 


46 चाणक्‍्यनाकर्सान सहसा दाल्दार्थतस्य 
निर्दोबस्पापि शका भवत्ति कि पुनमम जातदोपस्य ॥ मुद्राराक्षत (१ २१) 
47 भ्रा क एप संयि स्थिते चस्द्रगुप्ठमशिभवितुमिच्युति--८ के पूरे को 
गद्य पक्ति 
48 (विलोक्प सभयम्‌) तदयमार्यचाशक्यस्तिप्ठति--१७ के पूर्व की गद्यपक्ति 
नोट--मुद्राराक्षत के उद्धरण विश्वव्रिद्यालय प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित 
एबं डॉ० भार० एस० त्रिपाठी द्वारा सम्पादित मुद्राराक्षस से है । 


4 
वेणीसंहार में करुण रस की योजना 


डॉ० (श्रीमती) शशि तिवारी 


काव्यात्मतत्व “रस! एक झानन्दात्मक प्रास्वाद है पौर 'रस-मावना' ही 
है एकमात्र काव्य अथवा नाट्य का साध्य । भरतमुनि ने भी कहा है--'न हि 
रसाहते कश्चिद्‌ भ्रथ॑ प्रवर्तते” अर्थात्‌ रस के बिता कोई नाटयाग रूप प्रर्थ 
प्रवृत्त नही होता है। स्पष्ट ही रस नाटकीय व्यापार का लक्ष्य-बिन्दु है । 
प्राचीत रस मर्मझ आधारयों के अ्रनुतार नाटक मे एक ही रस का मुझ्य रूप से 
अ्भिव्यज्धच होना भ्रावव्यक है प्रोर उसमे यत्र-तत्न भ्रप्राधान्येन विनियोजित 
अन्य रस मुस्य रस के उपकारक होने चाहिएं। प्रधान रस को 'ग्रज्ञी नाम 
से प्रभिहत किया जाता है स्‍प्लोर उसके सहभावी प्रन्य रसो को 'अद्भ' नाम 
से । नाटकों में दोनो प्रकार के रसो का सन्तिवेश करता अनिवाय माना गया 
है । साहित्यदर्पणकार नाटक में विशेषत श्यगार या बोर को भ्रद्धी रस के 
रूप में स्वीकार करने के पक्ष में है,” तो घ्वन्यालोककार किसी भी एक रस 
को प्रधानता के समर्थक हैं 32 


वेशीसहार मे अझ्ड्डछी रसः-- 

संस्कृत नाट्याचार्यों के द्वारा बहुश उद्धृत, “वैणीमहार' 'मृग राज” उपा- 
धिधारी कवि भट्टनारायणा की एकमात्र उपलब्ध कृति है॥। इस नाटक के 
नायकसम्बन्धो प्रश्व की भाति ही माटक का पअज्ली ररा विषयक प्रइन भी 
विवादास्पद है । छ. प्रद्धो मे निबद्ध इस नाटक में कही वीररस का प्राघान्य 
लक्षित होता है, तो कही करुए-रस का । कवि को अन्य रसो की ब्यण्जना 
भी यत्र तत्र अभिमत रही है ॥ इसका स केत मगताचरण के तीप्तरे इलोक से 
भी ग्रहण किया जा सकता है ॥ परन्तु अज्ञी रस का स्यथात ग्रहण करने के लिए 
वक्त दौनो रस प्रतिद्वन्दी से प्रतोत होते है । यहो कारण है कि कुछ विद्वानू 





१ एक एवं भवेदब्लनी श्वद्भारो वीर एव वा । 
भड्भ मन्ये रसा सर्वे **॥ सा० द० ६१० 


2 एंको रसोउ्धी कत्तेंव्यस्तेपापुत्कर्पमिच्छता । घ्वन्या» रे9७ 
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वेशीसहार को वीररसप्रधान मानते हैं,? तो बुछ क्स्णरसप्रधान ।* इस माटक 
का उद्देश्य भीमसेन द्वारा दुर्योधन का लाश कर द्रौपदी की खुली हुई वेणी को 
सवारता है भ्रोर इसके लिए प्रारम्भ से अन्त तक भीम के क्रियाकलाप उत्साह 
भाव से परिपूर हैं ; भ्रत्त मे वह इस फलप्राप्ति मे सफल होता है। नादुब* 
शास्त्रीय मत से नाटक के फल का मोक्ता नायक होता है, भरत, इस दृष्टि से 
तथा नाटक के नाम प्रतितायक, मुख्य कथावस्तु के साथ व्यक्ति का सम्बन्ध, 
नाथिका प्रधान रस, ग्रन्थ का आदि अन्त भाग इत्यादि तथ्यो के शाघार पर० 
भीमसेन नाटक का नायक सिद्ध होता है । वीरता की साक्षात्‌ मूरति भीम जिस 
नाटक का नायक हों, वह नाटक वोररस प्रधान हो हो सकता है । जो विद्वान 
दुर्योधन को नायक मानते हैं, उतकी ्ब्ट से यह तादक कुणएारस प्रधान 
माना जा सकता है। किस्तु उस स्थिति में वेणीसहार एक दु खान्त ताटक 
हो जाता है। प्रतएक सस्कृत नाटकों की सामान्‍य परम्परा को ध्यान में रखते 
हुए प्रस्तुत नाटक का भ्रद्भी रस वीर' मानना ही युक्तियुक्त है । 

वेणीप्हार नाटक के भ्रद्धी रस के रूप मे बोर की स्थिति निश्चित हो जाने 
पर उपरोक्त मतवंभिन्‍तय से यह निःकुषं सहजतया ग्राह्म है कि इस नाटक में 
वीर रस के वाद जिस रस की व्यञ्जना सर्वाधिक की गई है, वहू करुण रस 
ही है । कीष मद्दोदय ने स्पष्ट कहा है कि इसमे करुणा की कभी नहीं हैं।? 
अ्रत नाटक के अड्भ रसो मे करुण का मुस्य स्थान है ! 
बेखीसहुएर के कसापरसामिव्यकुजक दृश्य श्रौर उसकी समोक्षा -- 

बरुणरस वहू रस है जिसमे शोकरूप स्थायी भाव का पूर्शाभियच्जन 





3 श एणज्ञा)गगग टााशाओआ, 5079 ण ((५६४९७)] 580500 [6- 
30७7८ [970, 9 63 
8 7२ 035 60969, प्रातरण9 ०णी॑ 5शा5ंवा जाटाइपा8, ४6 , 
(४००७४७, 962, ए 272 
कपिलदेब द्विवेदी, पस्कृत साहित्य का समोक्षात्मक इतिहास १६७६, 
पृ० रेघच | 

ब॑ एण ठब्ाल्ावाब तिड्तीाएडछा* गलट एटवाइवत तकिव3,. 6 एफाएट्वा 
800५, ए ॥37 

5 भ्रधिकार फलस्वाम्यमधिकारी च॒ तत्प्रभू | दशरूपक शहर 

6 डॉ० रसाशकर त्रिपाठी, वेणीसहारम्‌ १६७१, प्रस्तावना, पृ० १८-२१ 
(लेख मे वेणीस द्वार के उद्धरण इसी सस्करण से लिए गए हैं) । 

प. छलपी, # ॥ परहठ इब्यजंता 0:5ए05, 03#070, 964, 
ए 264, 
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होता है । झोक स्थायी भाव को लक्षणाग्रत्थकारो ने दष्टनाशादिजन्य बैक्लब्य 
नामक चित्ततृत्ति का प्रपर पर्याय माता है ।* करुणा रुप का झाविर्भाव 
इृष्टनाश झौर प्रनिष्ठप्राप्ति से सम्भव है ।? कई काव्य/चार्यों द्वारा इसके 
विभाव, भनुभाव भौर व्यभिचारी भावों का पृथक्तया उल्लेख किया गया ॥ 
शोक स्पायीमाव ही विभावादि से परिपुष्ट होकर कछण रस रूपता को प्राप्त 
करता है । भरतमुनि ने विभावो के भ्ाघार पर करुण रसे के घर्मोपंघातज, 
भ्र्थावचयोदुमव श्रौर शोक़कृत तामक तीन भेद निद्िष्ट किये हैं ।१९ 


भट्ट नारायण ने अपने चाटक में नाट्यशस्त्रीय नियमो के झनुसार करुण 
रस की समुचित हूप से पर्वाप्त योजना की है। लगभग प्रत्येक अछ मे करण 
रस का मतोहर परियाक हुप्रा है। प्रथम मोर द्वितीय झक में इसको योजना 
स्यूल मात्रा मे की गई है तो तृतीय, चतुर्थ, पडझचम झ्रौर दष्ठ ऋकों से अपेक्षा 
कृत इसका ग्राधिक्य है | परन्तु जहा कही भी नाटककार ने करुणरम के लिये 
अवश्षर अदान किया हैं, वह इश्य हृदघप्राही हो गया है । देनीय है. कि भट्ट 
नारायण को यह ऋरुणरस-योजना स्वतन्त्ररूप से चर्बेणास्पद हांते हुए भो 
प्रधिकाश स्थलो पर श्ज्धी रस वीर की पोषक है $ 


(१) प्रथम अ्रद्धू-- 

प्रथम भच् भें दौपदो कछणा को धृत्ति प्रतोत होतो है ५ वह भागू बहाती 
हुई, निश्वाप्त लेती हुई मह्च पर माती है । सहदेव के दाजदो में बार-बार 
बढते हुए प्रश्रु-पमूद्‌ से भरे नेतो वाली द्रीपदी झ्रायं भीमतेन फे पासआा रही 
है 27 द्रौयदी की चरटो कदती हे हि भीमसेन झापके शोक की दूर करेंग 7१2 


8 (प्र) इष्टनाशादिमिस्वेतोबेक्तव्य शोकशब्दभाकू । साहित्यदषण 
३ै।१६ 
(पा) पुतादिविधोपमरणादिजस्मा वेक़चव्यास्यश्वित्तवृत्तिविशेष शोक ॥ 
रसगगाघर, पृ० १६२ । 

9 इष्टनाआादनिष्टाप्तों शोकात्मा करुणो न तमू। दशर्रुूपक शा८१ 
इष्टनाशादनिष्टाप्ते करुणारूयों रसो मवेत ॥ 

सा० द० रै२र२॥। 

0 घर्मोप्घातजद्चेब तथार्धापचयोदभव । 
तथा शोकक्ृतश्चेव करुण॒स्त्रिविध स्मृत ॥ नाए जा० ६७८ 

] मुहुस्पचीयमानवाष्पपटलस्थग्रिववयना । 

2 अ्रपनेष्यति ते मन्यु नित्यानुबडकुरुवर कुमारों भीमसेन-। बे० पृ० ३० 
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ससको कदुण दशा का परिचय भौमसेन को उक्ति से भौ मिलता है 2०» यहा 
कोरवो द्वारा दोपदों के मात का विनाश श्रालम्बन विभाव है। द्रौपदी का 
अपता यश, केश्ो का खुले रहना, भागुमती द्वारा को गई व्यज्जचोक्तिया 
आदि उद्दौपन विभाव है । द्रौपदी के भपमान से भाविभूत इस करण रस में उसका 
अश्रुपात नि श्वास आदि प्रनुमाव हैं । निर्वेद, विधाद, उद्वेग प्रादि व्यभिचारियों 
से पुष्ट द्रौपदीगत धझोक स्थायिमाव कर एरस रूपता को प्राप्त होता है । द्रोपदी 
गत उस शोक स्थायोभाव को धर्मोप्धातज करुणा रस से प्रभिहित किया 
जा सकता है क्योकि पतित्रता स्त्री के लिए उसका सतीत्व भौर मान इष्टत्म 
घ॒र्मं है। इनके नाश से द्रौपदी का झोकाकुल होना स्वाभाविक था । सहदेव का 
झात्मतत्त कथनः* कि राज क्रूद्ध भ्रार्य भीमसेन में बिजली जैसा तेज 
सब्चित हुप्रा है, उसको वर्षा जैसी द्रोपदी निश्चय ही वढा देगी” झौर द्रौपदो 
को देखकर भीम की क्रोघपुर्ण उक्तियाँ तथा उप स्वर से की गई प्रतिज्ञा से 
यहाँ प्रभिनियोजित कहण रस स्पष्टतया प्रज्भी रस वीर” का उपकारक 
दौकर उसका भज्जञ बन जाता है । 


(३) द्वितीय प्रद्धु-- 


शुगार रस प्रधान द्वितीय शभ्रद्धू के प्रारस्भिक भाग में स्वप्यद्शन के 
श्रमन्‍्तर रानी भानुमती को दरा-वर्णंन?४ से करुणा रस को व्यज्जना होती 
है वह स्वय को 'प्रतिस तापोद्विग्नहृदया' कहती है । दु स्वप्न से भ्रत्यन्त खिन्‍न 
झोर उदास भानुमती श्रपने पति की भावी झ्रमागलिक आ्राशका से व्याकुल 
है। यहा उप्तके द्वारा पति के सकल्पित अमयल श्राप्ति भ्रालम्बन विभाव 
है । उसका सस्ताप प्रधेयं, स्वप्न, भूल जाना प्रादि अ्रनुभाव हैं । शंका, चिन्ता, 
विधाद प्रादि व्यभिचारियों से पुष्ट भानुमतीगत शोक स्थायी भाव व्यद्धच है । 
इसो भ्रक के भ्रन्तिम भाग में भ्र॒जुन को जयथद्वथ वध की प्रतिज्ञा से धवराई 
हुई जयद्रथ की माता तथा पत्नी दु शला दुर्योधन के पैरो पर पढ़कर विलाप 





3 जीवत्सु पाण्डुपुजेपु दूरमप्रोषितेपु च । 
पॉजझ्चालराजतनया बहते यदिमा दशाम्‌ ॥ बे० शह८ 

4 सद्देच्ुतथिव ज्योतिरायें ऋद्धेष्य सम्नतम्‌ ॥ 
तत्पावृडिद कृष्ोय नुन सवर्धधिष्यति ॥ बे० ११४ 

5 सखी--सख्ि भानुमति, कस्मादिदानी त्व स्वप्नदशंनमाजस्य कूते प्रभि- 
सानिनो महाराजदुर्योघधनस्थ महिषी भूत्वेव विगलितधीरभावाति मात्र 
सतप्यसे | बे० पृ० ६८। 


मेशीसहार में करुण रस की योजना 37 


करती है ।!९ यहा इन दोनो के द्वारा जयद्रथ के वध की प्राशका कछण रस 
का विभाव है। भर्जुन द्वारा सूर्यास्त से पहले उसका बध करने का सकल्प उद्दीपन 
विमाव है ॥ इनका क्रन्‍्दत, भश्नुपात, भूमिपतन, सच्रम प्रादि भ्रनुभाव है ५ यहा 
विपाद, शका, दैन्‍्य झादि व्यभिष्वरी भावो से परिषुष्ट जयद्रथमाता/गत और 
पत्नीगतत शोक स्थायिभाव करुश रस रूपए को प्राप्त होता है। इस थोक को 
शोकक्ृतक कहण रस नाम से जाना जाएगा। श्राचार्य अभिनवगुप्त के झनु- 
सार झोककुृत करुणा स्वजननाशादिजन्य होता है।'? निश्चय ही दोनो 
इंडदयों मे स्वजननाश ही प्राद्यका रूप में नाश है । द्वितीय भ्रक में करणरस 
अग रूप में ही उरनिवद्ध है क्योकि यह दुर्योधनगत युद्ध विषयक उत्साह की 
व्यञ्जना में सहायक है । 

(३) कृतीप प्रड्ूू -- 

भट्टनारायण ने फरुणरस की श्रेष्ठ श्रौर मार्मिक व्यञ्जना तृतीय पड्ू मे 

भ्रश्व॒त्यामागत शोक की व्यक्जता द्वारा की है। घायल और धवडाए हुए 
सारपी भ्रश्सतेल द्वारा दिता श्रौर णुरु द्रोणाचार्य फो मृत्पु का समाचार सुनकर 
प्रझ्वत्थाभा को हादिक व्यथा होती है । शोक से आहत होकर वह मूल्छित हो 
जाता है। वार-पार उसको ग्राँशो से प्रथू बहने लगते हैं ॥ पिता के प्रेम भौर 
गुणों का स्मरण कर वह करुण विलाप करता है ॥११ पिता के 
वियोग में ढु खी होकर स्वय भी प्राण प्पागने की इच्छा करता है।?* यह 
जानकर कि उप्त पर प्रेम के कारण हो शस्त्र रख दिए जाने पर शत्रु द्वारा 
पिता की निर्मम हृप्पा की थई “? वह ग्रोर भ्रघिक परिदेवन करने लगता है । 





6 (उमे सास्र दुर्योबरतस्य पांदयो पतत )। माता-परित्रायता परित्रायता 
कुमार । (दुशला रोदिति]) । बे० पृ० ११६१ 

[7 ज्लोकश्नब्देत स्वजनादिनाशश्व एसे त्रयो विभावा ॥ 
नाटअ शास्त्रमू प्रभिनवभारती व्याख्या स० श्री सधुमूदन छास्त्री, 
कांक्षीहिन्दू विश्वविद्यालय, वि० स० २०२८ पृ० ७५६-६०। 

8 प्रइवत्यामा-+(लब्धसज्ञ सास्र ) हा तात, द्वा सुतवत्सल, हा लौकनये- 
प्रतिकृधतुध र हा जामदस्त्यास्त्रसवस्वप्रतिग्रहप्रण यिन्‌ क्वासि ! प्रयच्छ मे 
बचनम्‌ । वेशी० पृ० रैडंड । 

9 मद्वियोगभयात्तात परलोकमितों गत ॥ 
करोम्मविरह तस्य वत्स« स्य सदा वितु ॥ बेणी० ३११७ 

20 यूत --शोकोपरुद्धहुदयेव यदा तु शक्त्र 
स्यकत तदास्प विहित रिपुण्याइतिघोरम्‌ ॥ वेणखी ० ३॥१० 
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झोकभार को सहने मे स्वय को अश्मथ सममता है। ? इस कहशरसामि- 
व्यज्जक दृश्य म पिता द्रोशाचायय का वध कदशा रस का विभाव है। प्रश्व- 
ध्यामा द्वारा प्रिय पिया से पुन न मिल पाने का निईचम अपने प्रति प्रेम के 
कारण, उनके ग्रस्त्र त्याग का ज्ञान, पिता के शूरता प्रादि गुणों का स्परण 
इत्यादि उद्दोपन विभाव हैं । प्रश्वत्यामा का प्रश्न॒सताप, अधेये, किकत्तेब्यवि- 
मूढता, स भ्रम, करुए विलाप, सृच्छित हो जाना भ्रादि भनुभाव हैं । नि्ंद, मोह, 
विपाद, झावग, उन्माद अ्ादि व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट अश्वत्वामागत शोक 
स्थायी भाव व्यज्ञय है | अनुभावों और व्यमिचारी भावो के कुछ सद्धू त भट्ट- 
नारायण द्वारा कोष्ठक में दिए गए नादूय निर्देशों, यथा--सावेगमु, मोहमुप- 
गत , साक्षम्‌ अश्ूणि विधुच्य रोदिति, पार्वे विलोक्य सवाष्पम्‌ इत्यादि से, 
मिलते हैं, तो कुछ अरव॒त्यामा को सान्त्वना दे रहे सूत?? और कृपाचार्य 2 
के प्राश्वासन-वचनों से भी । पश्वत्यामागमत इस शोक को भरत द्वारा निदिष्ट 
शौकक्ृत करुणा रस के साम से झभिषहिंत किया जाएगा, क्योंकि यह शोक 
अप्रतीकार्य झौर स्वजननाशादिजन्य है। भ्रस्वत्थामा की करुणा भस्‍्त में 
उसम अदम्य उत्साह भौर साहस भर देती है, अत यहाँ विनियोजित करण 
रुप चमत्कार-परयेवतायी होते हुए भी नाटक के श्रद्धी रस वीर का परय॑न्त में 
परिषोषक है । 

तृतीय श्रद्भू मं ही पिच के वियोग से रोत हुए मश्वस्थामा के प्रति अध्य- 
घिक दु जो दुर्योधन ने द्रोणाघार्य के गुणों का स्मरण करते हुए पपने हृदयस्प 
थोक की शिप्त रूप में प्रभिव्यक्षित की है,” उसस एक यार फिर कर्ण 
रस की निष्पत्ति होती है । 
(४) चतुर्थ भू 

चतुर्थ प्रद्भु मे रस प्राधान्य की दृष्टि से करुण रस का स्थान घोर रस 





2 प्रशवत्यामा--कित्वतिदुवंहत्वाच्छोकभारस्य न शवतोमि तातविरहित 
क्षणमपि प्राणान्घारयितुम ॥ वेणी० १० १५६ 

22 सूत--कुमार, अलमत्यन्तपरिदेवकार्पप्येन वेणी० पु० १४४ 

23 कप --तदलमत्यन्तश्ोकावेग्रेत । पृ० हृशढट 

24 एह्मस्गदर्यह्ततात परिष्वजस्व*१३॥२६ 
“कि तस्य देहनिघने कथयामि दुख 
जानी हिं तद्‌ गुरुशुचा मनसा त्वमेव | बेणी ० ३३० 

25 दुर्योधद --(खहसा भूमों पतनु) हा वत्स दु झासन, हा मदाम्माविरोधित 
पाण्डव, हा विक्रमेकरस, हा मदद्भुइुललिव, हा भ्रातिकुलगजघटा- 
मूग्ेम्ड, द्वा युवराज, कक्‍्वासि । प्रयच्छ मे प्रतिवचतम्‌ | वेणी० पृ० २१८ 
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के सम्कश्न प्रतीत होता है । यही नही, झ्नेक स्थलो पर तो वह भ्रत्यन्त हृदय 
स्पर्शी बन पडा है, जिप्से रमपरिपाऊ में भट्टनारायण की सफलता सिद्ध होतो 
है । भीम के द्वारा प्रतत्ते सतुज दु झ्यासन के वध से दुर्वोधन मत्यन्त विहल 
है । बहू बार-बार उसका पराक्रम, प्रपने प्रति उसका प्रेम भौर उसके झन्य 
गुणों का स्मरण ऊरते हुए विनाप करता है और मूच्छित हो जाता है 2०% 
उसकी विपत्ति का कारए स्वय को मानकर प्रात्मनिम्दा करता है १” वहू 
कृपारहित और भरत कुल से मुख मोडे हुए दुष्ट विधाता को उलाहना देता 
है ।2$ ग्रन्तत पपने मरण की कामना करता है ।?* उस्ते प्रपने राज्य घोर 
विजय भी निष्प्रयोजन दिखाई देते हैं 7० इस करुणरसाभिव्यञ्जक दुश्य में 
करुण रस का झआलस्यत विभाव है--दु शासन का वध । सूत द्वारा उसके वघ 
का करुणापूर्वक किया गया वर्णन भौर दुर्धोधिन द्वारा दु शासन का मुख्य रूप 
पे ग्राज्ञाधालक, छोटे भाई प्रोर रक्षणीय वालक के रूप में किया गया स्मरण 
प्रादि उद्येयत विभाव हूँ । दुर्योधन का भूमिपतन, देंवनिस्दन, झात्मनिन्‍्दन, 
कल्दन, ति श्वास अधये, प्रचपत झादि झनुभाव हैं। निर्वेद, ग्लाति, विषाद, 
मोह ग्रादि व्यभिचारी भावो से परिपुष्ट दुर्योधनगत शोक स्थायीभाव यहा 
करुएरस रूप मे व्यद्ञव है जिसे अप्रतीकार्य झौर इष्टजननाशजन्य होने से 
शोर कृतक कस्एणा रस के नाम से भ्रभिहिंत किया जाएगा। 


इस दृश्य के प्रनन्तर वाणों के प्रहार से हुए घावों पर बधी हुई पट्टियो से 
मुशोभित शयेरवाले सुग्दरक का प्रवेश होता है मौर उसके द्वारा किए गए 
बुद्ध स्पल के करुणा दृश्य “हा भ्रतिकरुण खल्वत् वर्तते के वर्शान से पुत 
इसी रस का परिपोध होता है । सुल्दरक द्वारा अर्जुन भौर करोंपुत्र वृषसेन के 
गुंद्-के वर्णन से जहाँ अदुभुत रस का परिष्राक होता है, वही उसस् वृषसेन 
के बध के वृत्तान्त को सुनकर दुर्योधन पुन शोकाकुन हो जाता है । पाँधो में 





26 अस्यास्तु बत्स तब हेतुरह विपत्ते.। वेणी० ४॥६ । 

27. दुर्योधत --[नि इवस्‍्य तभो विलोक्य) नभो हतविधे, कुपाविरदहित 
भरतकुलविमुख । वे० पृ० २२० 

286 श्रवि नाम भवेस्मृत्युर्न च इन्ता वुकोदर ।डा& 

29. घातिताशेषबम्घोर्म कि राज्येन जयेन वा ॥ वे० ४६ 

30. रक्षणीयेन सतत बालेनाज्ञानुवर्तिवा । 
दु शासनेन भात्राहमुपहारेश रक्षित ॥ वे* ४॥७ 
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भाँधू भरकर वह करुण विलाप करता है ।7? उसके गुण वीरता, यौवत 
रूप झ्रादि का स्मश्णु ?2 उसके झोक को पश्रौर भी अधिक वढ्ा देता है ॥ कर्ण 
के प्रति सान्‍त्वना भेजते हुए वह व्याकुल होकर कहता है कि 'वृषसेन तुम्हारा 
पुत्र नही था और न दु शासन मेरा भाई था। इस विपय मे तुमे क्या ढठाइस 
बंघाऊ रैग्रयवा तुम मुझे क्‍या घैयं घारस करवाभोगे (जब ससार की हो यह 
गति है ) ।१९ वह थोड़ी देर के लिये उत्साहपूर्वक अ्र्जुत से युद्ध करने की 
कामना करता है किन्तु माता पिता के ग्रागमत की सूचना पाते ही पुन दु शासन 
के मरण को याद करके श्रत्यधिक कर्णाद हो जाता है कि वह दु शासन 
के बिना उनके पाप्त जाकर क्‍या कहेगा २३४ इस प्रकार चतुर्थ श्र क में करण 
रस की व्यञ्जना से सामान्यतया दुर्योधन रूप भाश्रय की शोकवासता की 
व्यझजना कर दी गई है। यहाँ वृषस्तेन के वध से करुणा रप्त का प्राविर्भाव 
होता है प्रत यह भालम्दन विभाव है । कौरव सेना का करुण-क्र-दन, बालक 
के पराक्रम की चर्चा, युद्धस्थल से कर्ण के सदेश श्रादि से उद्बुद्ध शोकभाव 
उद्दोपित होता है, इसलिए ये उद्दीपनविभाव माने जा सकते हैं । दुर्योधनगत 
अश्वृत्तताप, स श्रम, भ्रपयें, मूच्छित हो जाना भ्रोर उसके द्वारा किया गया परि- 
देवन आदि प्रनुभाव हैं । निर्वेद, चिन्ता, भ्रावेय, विपाद, उन्‍्माद, झद्धा भादि 
व्यभिचारियों से परिषुष्ट दुर्पोपवगत शोक स्थायो भाव व्यडग्य है | दर्योधनगत 
इस शोक को भी शोकाकृत करुण रस के नाम से जाता जाएगा। चतुर्थ 
अद्धू मे नाटककार द्वारा करुण रस की योजता स्वतन्त्र रूप से ही की गई है, 
क्योकि यहाँ यह नाटक के झड्भो रस के परिपाक में विशेष सहायक नहों है । 


(५) पद्म प्रड़ू -- 
पञ्चम ग्ड्डू के प्रारम्भ में प्रनुज विनाश का द्रप्णा और स्वय को माता 





डै 


दुर्योधन --(साम्रम्‌) अहह, कुमार वृपसेन | भ्लमत पर श्रुत्या। हा 
बत्म हा मदड्डडुलेलित, हा मदाज्ञाकर, हा गदायुद्धप्रियद्दिष्य, दवा शोये- 
सागर, हा राघेपकुलशअरोह, हा प्रियदर्शन, हा दु शासननििशेप, हा सर्व॑- 
गुरुवत्सल प्रयच्छ में प्रतिवचनम्‌ | वे० पृ० २४६ 
32 वेशीसहार ४१० 
33 बपसेनो न ते पुत्रो न मे दु श्ासनोब्नुज । 

त्वा वोधयामि किमह त्व मा सस्वापधिष्यध्ति ॥ बे० ४१४ 
34 तस्मिन्बासे प्रसभमरिरा प्रापिते तामवस्थास्‌ 
पाइव पिन्रोरपगतधुण कि नु वदक्ष्यामि गत्वा ॥ बे० ४१५ 
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पिता के भ्रांसुओओ का कारण मानने वाला दुर्योधन२ 5 पुन विलाप करता हुप्रा 
दिखाई देता है । गान्धारी उसके परिदेवन का व्यथ बताते हुए सवय निच्या- 
न्यवे कौरव पुत्रो के विनाझ से प्रति दीन हो जाती है। वृद्ध झोर क्षुन्ध घृतराष्ट्र 
दुर्योधन को सम्राम से विमुख होते की प्रेरणा देते हुए पुत्रों के निधन का 
स्मरण करके करुण विलाप करते हैं ।37 दुर्योधन पुत्र नाश से जन्मे उनके 
हृदय दाहू को स्वीकार करता है।?* ग्रान्धारों का करुणा विलाप कि उसने 
“सौ दु ख प्रैदा किये सो पुत्र नहीं सभी को रुला देता है " इस प्रकार यहा 
पुत्रो के निधन से शोकाकुल घृतराष्ट्र ओर गान्धारी की निराशा भौर 
हादिक अग्यान्ति से करुण रस का आविर्भाव होता है । उनका कृत्दन अश्रुपात: 
और उनके द्वारा किया गया करुणा बिलाप झादि भनुभाव हैं । यहा निर्वेद, 
चित्ता, दैन्य विधाद झादि व्यभिचारियों से परिपुष्ट मातापितागत शोक स्थायी 
भाव करुए रस रूप की प्राप्त होता है ॥ 
अनन्तर सूत द्वारा कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन करुणा 

कातर हो जाता है| वह भत्यन्त व्याकुल होकर विलाप करने लगता है भौर 
मूच्छित हो जाता है ।4? स्वय को दु सह, शोक से उत्पल्त भ्रग्ति द्वारा जलता 
हुम्रा बताता है ।4१ किन्तु घोरे घोरे उसका शोकसागर क्रोध से उत्पन्न 
भरग्नि द्वारा पी लिया जाता है ग्रोर वह सदिग्ध रस को ही श्रष्ठ 
सममता है यहाँ पर कणांका वध आलम्बन विभाव है। करण का 


35 दुर्योधत --पापो5हमप्रतिकृृतानुजनाशदर्शी 
तातस्य वाष्पपयसा तब चाम्ब हेतु ) बे० ५४२। 
36 गान्धारी--जात पग्रल परिदेवितेन । बे० पृ० २६२ 
बृतराष्ट --दायादा न ययोवे लेन गणिवास्तो द्रोएभीप्मौ हती 
37 कणस्पात्मजमग्रत शमयतों भीत जगत्फाल्युतात्‌ । 
वत्साना निश्तेन में त्वगि रिपरु झ्ेपप्रतिन्नोडघुना 
मान वेरिपु मुझ्च तात पितरावन्धाविमों पालय ॥ बे० ५५ 
38 दुर्वोधन --अथवा प्रभवति पुत्रताशजन्मा हृदवज्वर । बे० यृ० २६८ 
39 गास्वारी--हा वोरशतप्रसविति हनयान्धारि दु खशत प्रयूतासि, न पुन 
सुतझतम्‌ ॥ [सर्वे सदन्ति) ) बे० १० २६२ 
40 दुर्वोधन --(लब्धसन्न ) 
अयि कर्ण कणदुखदा प्रयच्छ मे 
गिरमुद्परिरन्निव मुद सयि स्थिरामू । 
सतत्ावियुकतमकुत्ताप्रिय प्रिय 
वृषसेनवत्सल विहाय यासि माम्‌ ॥ बे० ४१४ 
4] टुर्प्नोधन --** ज्वलन शोकजन्मा मामय दहति दु सह ५,२० 
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पुन ॒समायम प्राप्त न हो पाने का निश्चय, उसके खालो रथ का चित्रण, 
माता-पिता की घोचनीय भ्रवस्था, कर्ण के गुणो का स्मरण, दुर्योधन के चिर- 
काल से इच्छित मनोरथो का विनाध्य आदि उद्दीपन विभाव हैं । दुर्योधनगत 
अश्रु-सताप, सभ्रम, अधेयं, प्रात्मनिन्दा, मूच्छित होना झादि प्रनुभाव हैं। 
विषाद, ब्रीडा, निर्वेद, मोह, चिन्ता, स्मृति ग्रादि व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट 
दुर्योधवगत शोक स्थायो भाव करुणा रूप को प्राप्त करता है। इस भडू 
में गान्धारी, घृतराष्ट्र श्रौर दुर्योधन मे आश्रित शोक स्वजननाशविययक है, 
झत उसे शोककृतक करुसा रस के नाम पे प्रभिहित किया जाएगा। द्रष्टब्य 
है कि घृतराष्ट्र श्ौर गान्धारी का झोक स्वतन्त्र रूप से कस्णरप्ताभिव्यजजक 
है, तो दुर्योधनयत शोक उसमे युद्ध के प्रति साहस और दुढता उत्पन्न करने 
के कारण प्राशिक रूप से भज्जी वीर रस का उपकारक होकर उप्का श्रज्भ 
भी बन गया है 


(६) पष्ठ प्रदु-- 

पष्ठ भड्ू में श्रीकृष्ण दारा भीम को प्रवश्यम्भावी विजय का सन्देश पा 
कर राज्यामिपेक को तंपारी में लगे युधिष्ठिर प्ोर केशधयमन के लिए 
समुत्मुक द्रोपदी, एकाएक उपस्थित, दुर्योधन के मित्र, छत्रवेपी, चार्वाक द्वारा 
भीमसेन की मृत्यु की सूचना पाकर शोकाकुल हो जाते है। प्रन्य लोग भी 
स्वामी के इस्त भ्रश्रिय सम/चार से दुखो हो जाते हैं ।११ युधिष्ठिर भौर 
द्रौपदी भूच्छित हो जाते हैं। वे बार-वार भाँसू बहाते हैं । टौपदी भीम को 
अभिलक्ष्य करके करुण विलाप करती हे ।*” कड्चुकी युधिप्ठिर को भाश्वा- 
सन देता हुमा स्वय विद्धल हो जाता है । भीमसेन के ग्रुग और पराक्रम को 
स्मृति युधिष्ठिर को ग्रधीर भौर वेदतास्तिक बना देती है (१९ व भाकाथ 


42 दुर्योधन, -- कर्णाननेन्द्ु॒स्मरणात्छुभित शोकसागर । 
वाडवेनेव शिक्विना पीयते क्रोघनेन मे ॥ वे० ५१६ 

43 दुर्योधन --समानाया बिपत्तो मे वर सशयितो रण । बे० ५॥२० 

44 (सर्वे विधाद नाट्यन्ति) । वे० पृ« ३४८ 

45 द्रौपदी--हा नाथ भीमस्तेन, हा मम परिभवश्नतीक7रपरित्यवत्तजीबित, 
जट्यामुखकटिडिस्वकिर्मी रकी चकजराराघनिपुदत, सोगन्धिकाहरण चाटुकार, 
देहि भे प्रतिवचनम्‌ । वेन्चू० शेश४ड 

46 युधिष्ठिर --भवतु, मुने, किमत पर श्रुतेन । हा तांत मीमसेन, कान्तार- 
व्यसनवान्घव, हा मच्छरीरस्थितिविच्छेदकातर,*“'हा मदाज्ञासग्पादक, 
हा कोरववनदांवातल, वे० पृ० ३५० 
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को ग्रोर देखकर मां बुन्ती को सम्पोधित कर विल्लाप करते हूँ“? द्रोपदी 
केशो के प्रसाधन की बात की लक्र उम्माद प्रवस्था को प्राप्त हो जाती 
है प्रोर ग्रपने लिए जिता भ्रज्वलित करते को कहतो है । युघिव्ठिर भी शोकान्ध 
होरूर बिता मे भस्म हाकर वस्घुजनों का प्रतुमसन करना चाहते हैं ॥/% 
चिता मे प्रविष्ट होने से पूर्व द्रोपदी द्वारा माँ बुल्तो के लिए दिए गए सन्देश से 
करुणा भौर भी घनीभूत हो जाती है ।१* प्रद्ध वि्षिप्त पी होब र बहू सुभदा 
के लिए सन्देश भेजती है। ऋज््चुकी भी महाराज पाण्टू की सस्वाधित करके 
पाण्डु-पुत्रो के इस दास प्रन्त पर हाहाकार कर उठता है। ०? युधिष्यिर 
प्रोर द्रौपदी प्ररने प्ले पूर्व जनाञजलि देत हैं, तभी उन्हे थुभ चबुन होता है । 
किन्तु कजचुडी द्वारा किसी गदाघारी फै इस क्‍्ोर श्रान की सूचना पाकर, यह 
सोचकर कि गाण्डीवधारी प्रर्ुन भी परलोक सिधार गए, व पुन करुण 
विलाप करते हैं प्रोर मृूज्छित हो जाते हैं। 

इस प्रकार छठे भद्यू में विस्तारपूर्क करण रस की «पछजना की गई 
है । द्रौपदी की ग्राशाप्रों के एकमात्र केत्द्र भौम थे, प्रत स्वाभाविव झहूप भे 
उसकी मृत्यु का समाचार द्रोपदी के लिए श्रस्ीम श्लोक का कारण बना। 
प्रतीत होता है कि चार्चाक थे सम्वेद्ध उक्त घटना कवि ने स्थ्रीयत करण रख 
की सामिक व्यज्जना के उद्देश्य को घ्यान मे रखकर की है । यहां पर भीमसेत 
का वध कर्ण रह का प्रातम्वत विभाव है । उसकी युद्वविषयव कक्‍पा 
का श्रवण, उसके गुण पराक्म स्नेह प्रतिन्नादि का स्मरण दीपदी प्रौर 
युधिष्ठिर के चिरकाल से भभिलक्षित सनोरथा का नाश झ्रादि उद्दीपन विभाव 
हैं। युधिष्ठिरगत और द्रोपदोगत प्रश्रुपात, परिदेवन, मुंखशोष, निश्वास, 
कृन्दन, प्रात्मनिन्‍्दा, देव-गहँणा पभ्रधयें किकतेंव्य-विमूदता, म श्रम, मूच्चित 
हो जाता प्रादि पनुभाव है | निर्वेद, शाद्ा, चिन्ता, बीटा विषाद, उन्माद, 
श्रावेग, मोह, देय प्रादि व्यभिचारियों से परिपुष्ट द्रौपदी-युविप्ठिर-कज्चुत- 
गत शोक स्थायिभाव करुणु रस के रूप में व्यकुग्य है जिसे स्वजतनाशजन्य 





47 युध्रिष्ठिर --(झाकाझे) धम्ब पृवे, श्ुतोध्य तब पुृत्रस्थ समुदाचार । 
मामेकमनाय विलपस्तमुप्सुज्य क्यापि गत । बे पृ« ३६२ 

48 युधिष्ठिर -भ्रग्रि पाञ्चालराजतनये, मददुन॑यप्राप्तशोब्यदम, मया 
सरदीप्यत पावकस्तथा सहितावव वन्धुजन समावयाव । द० पृ० वेछ२ 

49 डोपदी--“ ले मध्यप्रपुश्न, समम हताझाया पक्षपातेन परनोक गत 
इति | बे० पृ० ३७२ 

50 कछचुकौ--(साइन्दम्‌) दवा देव पाण्डो, तब सुतानामजातशत्रुभीमार्जून 
नकुलपददेबानामय दाबण प्ररिशाम ॥बे० पृ० ३८० 
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होने के कारस झोककृत कस्ण रस के नाम से ही जाना जाएगा। इस भड्डू 
में करुण रत को केवल प्रधानता ही नही है प्रपितु वह स्वतन्त्र रूप से प्रसूत 
भ्रास्वाद्य भी है । इससे वेणीसहारगत भ्रद्भी वीर रस का विशेष परिपोष 
नही होता है ॥ 
(७) निष्कर्ष -- 

नाटककार भट्टनारायण दु ख के पक्षपाती प्रतीत होते हैं। उनकी उक्ति 
*पुण्पवन्तो हि दु खभाजो भवन्ति!*? इसमे प्रमाण है । इसीलिए उन्होने माटक 
में करुस्था के विविध पक्षों का भ्रड्धून किया है। उनका मत है कि दु ख का 
प्रतिकार पराक्रम से हो सकता है भयवा आँसुभो से ।7* सम्भवतः यद्दी कारण 
है कि वेणीसहार भे वीररस के बांद करण रस की ही विशद योजना की गईं 
है। कझुण रसाभिध्यञज्जक दृदयो की समीक्षा से प्रकट होताहै कि वोर रस प्रधान 
इस नाटक में वीर रस के वातावरण से निरन्तर करुणा रस की एक रारिता 
प्रवाहित होती रही है। नाटक मे करुणा रस की,गोजना स्पष्टत अज्भरूप मे हैं, 
तथापि मनेक बार प्रत्यधिक मारमिक भ्रोर भनुभूति-प्रवण होने के छारण इस 
की व्यञझूजमा स्वतन्त्र रूप से की गई प्रतीत होती है । सत्य ही कई दृश्यों मे 
भट्टूनारापण करुणा-व्यज्जना में इतने अधिक रम गए हैं कि वहाँ श्रभि- 
नियोजित करुण रस वेणौसहारगत श्रद्भी वीर रस की प्रतीति का ब्याघातक 
ने होकर भी निश्चय ही उसका उसनायक भी नही है । 

द्रष्टव्य है कि भरत द्वारा निदिष्ट करुण रस के भेदो में से इस ताटक में 
मुख्यतया छोककृतक नामक कढुण रस का सम्पक्‌ तिर्वाह हुझा है। घर्मोप- 
घातज करण रस प्रथम भ्रद्धू में एक बार विनियोजित हुप्मा माना जा सकता 
है | वेशीसहार में करण रस का मुख्य आश्रय दुर्योधन है । द्रोपदी, भानुमती, 
अध्वत्थामा, घुतराष्ट्र, गारवारी, युधिष्िर भादि भी प्रन्य भाश्नय हैं। विभिन्‍त 
प्रकार की प्रकृतियों से युक्त प्राथयो को शोक वासना को व्यक्जना द्वारा 
शोकाकुल जनो की पुथक्‌-पृथक्‌ मवोदशाश्रो श्लोर सानतिक प्रतिक्षियाप्रों के 
प्रभावी चित्रण मे नाइककार को कुशलता प्रकट हुई है। प्रस्तुत नाटक के 
करुण रसात्मक स्थलों पर दृष्टिपात करने से यह भी व्यक्त होता है कि भट्ट- 
नाथयशा से कस्ण रस का उद्दोपन आर श्रशसन समुचित झवसर पर ही किया 
है. इसोलिए अ्रवप्तरोचित होने के कारण वह धृणंतया रसाभिव्यञ्जक हुप्रा 
है। अल्तत कहां जा सकता है कि भट्टनारायस्प व नाटक मे करुणा रस की 
समुचित, शास्त्रानुरूप ओर हृदयस्पर्थी सयोजना को है । 
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(:5 
चंडकोशिक : एक दुःखान्त नाटक 
श्रीमती कमलेश गर्ग 


पौराणिक स्रोतो पर भाधारित करुणरप्तप्रधान चण्डकोशिक ताटक को 
वर्णुनवस्तु तथा काव्यगत सौष्ठव मे नूतनता प्रधवा मौलिकता कम होते हुए भी 
इस तथ्य को नकारा नही जा सकता कि उन्होने भ्पनी मौलिकता का पूर्ण प्रद- 
शंन करण रस प्रधान नाटक लिखने में ही किया है। जिस प्रकार क्रातिकारी 
नाटककार मास ने परम्परा को नकारते हुए, दुर्मोधन श्रोर कर्ण जैसे पात्रों 
के चरित्र मे भागूलत परिवतंन करके 'ऊरुभज्ञ' धोर 'कर्एाभार' जंसे दु खान्त 
नाटक लिखने का साहस किया उसी प्रकार का साहस तो भाटककार ने 
नही दर्शाया है अपितु कषण रस मे भ्रपनी प्रवोणता के प्रदर्शन के लिए 
उन्होंने हरिश्बन्द्र जेंप्ी करुण रस प्रघान पौराशिक कथा को ही चुन लिया ! 
जहाँ भवभूति जैसे सफल नाठककार ने प्रपनी कृति उत्तररामचरित में 
रामायण की मूलकथा में परिवर्तन करके सीता शोर राम का मिलन करवा 
कर नाटक को सुखान्त बता दिया, उसके स्वंधा विपरीत इस नाटक के 
रचप्रिता क्षेमेश्वर ने हरिश्चन्द्र जेसो सुख्वान्त पोराशिक कथा मे हरिश्चर्द्र का 
अ्रह्मलोक मे प्रस्थान जैसी मौलिक भ्रवतारणा करके वष्यंवस्तु को झौर अधिक 
कारुणिक झोर दुखान्त वस्तु बना दिया । 


ट्ेजेडे भूलत एक बिदेशी तत्त्व है भ्रत इसके समकक्षा एक देसीय सम- 
वृत्त खोचकर ही इस्र नाटक को कसोटी पर परख्वा जा सकता है। विदेशी 
ट्रेजेडी मे यहा छ तत्तवो को प्रधानत स्वीकार की गई है। भारतीय नाख्य- 
शास्त्र की दृष्टि से वस्तु नेता ओर रस को विवेचना हो प्रधान है। विदेशी 
ट्रेजैडो के दो प्रमुख तत्त्व 8०४० झौर 00०६ तो भारतीय रूपको के नेता तथा 
वस्तु के समानान्तर हैं ही, पर भारत की अनुपम देत रस की देशीय 
प्रक्रिया से भ्रालोचना की जा सकती है । यद्यपि जाए प्रौर ध्वा की व्यणाणा 
के सम्रकक्ष इस रस प्रक्रिया में भी कुछ टुंढने का प्रयास किया जा सकता है । 

नाटक के प्रारम्भ में हो हरिस्चन्द्र महोत्पात की सूचना देने वालो 
आपसियो के निवारण के लिए झास्ति विधियों का प्रायोजन कर राषक्षि 
जागरण के कारण कुछ भलसाे से दिल्लाई देते हैं ! कवि ने भावी विपत्ति का 
भाभास सा देते हुए कहा है कि हरिश्वन्द्र सख्या समय के वियोग से व्यथित, 
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प्रपने यूथ से विछुडें गयराज की भान्ति प्रतीत होते हैं? तभी कुलपति वसिष्ठ 
द्वारा भेजे गये तापस ब्ाति जल को लिए हुए प्रवेश करते हैं भ्रौर भनेको अप 
शकुन भावी झतिण्ट को सूचना देते हैं भ्ौर बिता पूर्णिमा के चन्द्रग्रहणा सद्श 
प्रतोत होते हैं ॥ दिशाएं जलतो सी हैं झ्रौर पृथ्वी हिलती सौ है । बार-बार 
उल्कापात सा हो रहा है भोर सूर्पमण्डल के किनारे पीलो सी रेखा दिखाई 
पड रही है।* एक-एक वनेचर महाभयकर वराह के प्रागमन तथा उसके द्वारा 
किये गये विष्वस की सूचना देता है ॥ 

द्वितीयाडू--रोइवेघघारी विध्नराज विष्दसो में ही भानन्द भ्नुमव करते 
हैं । ग्रत वह महृपि विश्वामित्र से विद्यात्रयी की प्राप्वि के उद्योग में विध्म 
डालने के लिए ही क्रीडावराह का रूप घारण करके महाराज हरिश्चन्द्र को 
विश्वामित्र के आश्रम के वन प्रान्त तक खींच ले झाते हैं ॥ तपोवन में 
वनवराह पर सौर चलाने को उत्सुक हरिश्चस्द्र भयाक्रान्त से हो उठते हैं । 
तभी विह्लल स्त्रियों की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र को तपस्वी वेषधारी 
पाखण्डी रूमककर वाण चलाने को आतुर हो उठते हैं । विद्यात्रयी की प्राप्ति 
में प्रतिक्षेप बन कर ग्रनजाने ही भयकर भूच कर बैठते हैं और विद्वामित्र 
के क्रोध का शिकार हो उठते हैं । प्रनजाने मे को गई भूल का भी दण्ड तो 
भोगना द्वी पडेघा । अत हरिइचन्द्र को अनुनय बिनय के पदचात्‌ विददवामित्र 
सम्पूर्ण पृथ्वी का दान स्वीकार करके एक मास में एक लाख सुबर्ण 
मुद्रए पुथ्वी से भिन्‍ल स्थान से लाने को कहते हैं । विद्याजयी को प्िद्धि 
में ब्यायात से प्रत्यल कुद, विश्वामित्र, हरिइ्चन्द्र के धैर्य श्रोर दान बीरता 
से क्षुब्ध होकर उसे भ्रपना प्रतिस्पर्धी सा समककर उसे प्रपने सत्य से पतित 
करने का दुराग्रह ठात लेने हैं। यही से ट्रेजेडी का मूलभूत तत्त्व सधप प्रारम्भ 
होता है श्रोर दशकों के मन में ये पर्याप्त कोतृहल जाग्रत कर देता है कि 
इतनी कम झवधि में वचनवद्ध हरिश्चन्द्र कहाँ से एक लाख खसुवर्णों मुद्राए 
ले प्राएँगे । 

तृतीयाडूु--एक मास में राजा कष्टो को केलते हुए पत्लो पुत्र सहित 
काशी पहुँचते हैं श्लौर मुनि के कोपन भाव और दक्षिणामार को स्मरण करते 
ही उद्विग्ग एव क्षिकत्तंव्यविमूढ होकर हताश होकर दुख से गिर पड़ते हैं। 
दक्षिणा भार से चऋणा हुए बिता मर भी नही सका । तभी प्रचण्डकोपशील 
विश्वासिय आकर उन्हें पुन सत्यपतित करने का प्रयास करते हैं। उस 


] सद्यो वियोगव्यथितों दिनान्ते च्रष्ट स्वयूयात्‌...नाग १ ७ 

2 अपण्यवत्यों किमयमुपराय कक्‍्यमय दिलख्यादाद्वो घोर क्रिमिति वसुद्चेय 
प्रचलिता । छिनत्तदुल्कादण्ड क्रिमिति सवितु मण्टलमहों ! मह्दोत्पातो- 
दर्क क इब परिणामो हतविधे । १ २३ 
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अतिम दिन की सन्ध्या तक जब हरिश्चन्द्र शाप के भय से त्रस्त होकर एक 
लाख सुबर्स मुद्राए देने की प्रतिज्ञा करते है तो दर्शक का कौतूहल चरम सौझा 
पर पहुच जाता है | वह हरिरिचन्द्र से सामण्जस्य सम्बन्ध स्थापित कर लेता 
है जो झपने प्रसहाय जीवन को घिवकारते हुए अपने को बेचने का सकत्प 
करते हैं । तभी बिकने के लिए उद्यत शैब्या को देखकर उनका हृदय दुख से 
फटने लगता है । यह दृश्य और भी माभिक हो उठता है जब रोहिताइढ 
तुतलाती हुए वाणी में अपते को उपाध्याय से खरीदने का अनुरोध करता 
है | शैव्या के क्रेता उपाध्याय का शिष्य रोहिताश्व को क्‍्रपशब्द कहते हुए 
पिरा देता है। इन परिस्थितियों से अनम्यस्त भ्रोर निर्दोष बालक माता- 
पिता को भोर देखता है । उसी परिष्यिति मे कुछ न कर पाने की अ्समर्थता 
हृदय को ममस्पर्शी बना देती है । हरिश्वन्द्र शैव्या के समक्ष प्रपने को असमर्थ 
समभ कर स्वय को कोसते है कि जिन हिंस्र प्राशियों को अपने बच्चे 
प्रिय नही होते उन्हें भी मपनो पत्नी प्रवश्य प्रिय होती है। 

येषा प्रिया न शिशव पिशिताशनाना 

त्तेषामवि प्रियतमा घन्िता तिव्शवामु।३ २७ 

तभी क्रोधावेश मे भरे हुए विश्वामित्र पताकास्थानक के माध्यम से 
चाण्डाल के हाथो हरिइच-द के विक्रय क्री सूचना देता है। तभी एक चाण्डाल 
प्राकर हरिइचन्द्र को खरीदते का प्रस्ताव ऊरता है । इस घृणित प्रस्ताव को 
प्रदृष्टपूवं, अश्ुतपूर्व सम के कर हरिद्चद्ध विज्वामित्र के पैरों पर गिरकर उन्हें 
स्वय को खरोदने का अनुरोध क रते है । लेकिन विश्वामिन उन्हें चाण्डाल का दास 
बनते फी आज्ञा दकर विवश कर देत है । जब चाण्डाल का दासभाव स्वीकार 
करके राजा दक्षिण।-चुवा दते हैं तो चह स्पय को पराजित्त सा अनुभव करते हें । 

पत्नी और पुत्र के विक़्य के पश्चात्‌ चाण्डाल का दासभाव स्वीकार 
करके भी उनकी कठिनाईयो का श्रन्त नहीं होता । वास्तव में दर्शकों को यह 
ज्ञात वही हो पाता कि क्‍या वह कमी कठिताईयो से उभर सकूगे ॥ 

चंतुथ प्रश्ु -राजा की कप्टपूर्ण दा के वर्पन से इस अ्रड्डू का प्रारम्भ 
किया गया हैं । चाण्टाल सामान्य जनता को हरिइच-द्र का परिचय चाण्डाल के 
दास रूप में करवाता है। हरिश्चन्द्र चाण्डाल के दासत्व, भयकर इपशान 
में निवास और मुर्दो के कफ्त सागने के कार्य को सोच कर दुखी होते हैं । 
वह एकमादे रक्षक के प्रभाव मे दु खो प्रजा एवं प्रिय बान्धवों तथा शरण रहित 
दास दासियों एवं दासी काय में नियुक्त झोब्या और पुत्र के हित के विषय में 
सोचते हुए उत्तरोतर भीपणा सकटो को सोचते हैं। ऋभकोर कर पक्डे गए 
बालक कीट रपृति उन्हें गर्मदायिनों चीड्य पहुचाती है। उध् परिस्यिति मे 


वन --8०-3......-.. 
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शौव्या को असहाय इप्टि का स्मरण उनको अ्रधिक व्याकुल बना देता है । तदु- 
परान्त वह इमशान की बीभत्सता श्रौर भयद्ूरता पर इष्टिपात करते हुए 
झपने कर्म में सलग्त हो जाते हैं ) 
पञ्चम भ्रद्धु-देवदुविपाक का चिन्तन करते हुए राजा, मुनि के क्रोष, 
पत्नीपुत्र के वियोग और चाण्डाल के दासभाव का स्मरण करके दु स्री होते 
हैं । रोहिताइव की स्मृति में वह प्रत्यन्त छद्विग्व हो उठते हैं भ्ौर उसके मज़ूत् 
की कामना करते हैं। पताका स्थानक के माध्यम से उन्हें पुत्र की भावी मृत्यु 
कौ भाशच्धा हो जाती है। उपाध्याय के लिए फूल चुनते हुए बालक रोहित 
को साँप डस लेता है। उसके मृत शरीर को लेकर दिलखती हुए शैव्या 
इसशानभूमि में श्राती है। उसके मर्मस्पर्णी विलाप को सुनकर हरिश्चन्द् 
द्रबित होकर पुन पुदर रोहिताश्व के बारे में चिन्तित हो उठते हैं। तभी 
रोहिताइव श्रौर झेव्या को पहचान कर दु ख पे भृच्छित हो जाते हैं । उन्हे इस 
तथ्य से तीब्र पीडा पहुचती है कि उसका ग्रबोध झौर निरप्राध बालक 
परोक्ष र्र से कुपित कौशिक को दक्षिणा से विमुक्ति के लिए पण्य बन कर 
मृत्यु का शिकार हो गया है । 
पुत्रन्शोक मे दास्ण विलाप्र करते हुए वह मुच्छित द्वो जाते हैं भोौर 
दुख भंलने मे प्रध्म्य द्वोकर प्रात्महत्या करना चाहते हैं ( परन्तु पराधीन होने 
के कार वह प्रात्मपात तही कर सकते। धर्य धारण कर बह पुत्र की 
भ्रन्तिम क्रिया करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मृत कम्बल लेने के लिए 
बढ़े हुए दाजा के हाथ को पहिचान कर झंब्या व्यथा और शोक से पुर 
मूच्छित हो जाती हैं। तभी भाकाद से पुष्प-दृष्टि होतो है शर देवगण हरिद्चन्द्र 
की स्तुति करते हैं । हरिश्चन्द्र की दुरवस्था देखकर शंव्या घर्म कर्म को 
किररथक प्ररण्यरोदन के समान समभझतो है | तभी धर्मराज प्रकट होकर 
रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर देते हैं । और चाण्डोल रूप में खड़े हरिश्चन्द्र 
का परिचय करवाते हैं कि यह ब्रह्मलोक के झ्तिथि तुम्हारे पिता है । 
रोहिताश्व 'बचाओ बचाझ्रो' चिललाता हुमा धिर पडता है। धर्मराज को 
आज्ञानुसार रोहिताश्व का राज्याभिपेक कर दिया जाता है भ्रोर हरिश्चन्द्र 
ब्रह्मलोक चने जाते हैं । इस प्रकार रज़्महुच पर ही हरिश्चन्द्र की पृत्यु 
हो जाती है । 
रोहित का राज्पाभिषेक भो इसरो का प्रतीक हे | पौराणिक कथाप्रो में 
राज्य हरिश्चन्द्र को ही लॉटाया जाता है और बहू प्पत्ततापूर्वक प्रुत 
राज्य करते हैं। प्रवोध बालक रोहिताश्व तो ?ाज्यभार वहन करने में भस- 
मर्थ था। पर नाटक मे पिता की मृत्यु के कारण उसी का राज्याभिपेक कर 
दिया जाता है । 
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सम्भवत कवि ने मृत्यु को हो राजा की पीडाविमुक्ति का प्रधात 
साधन समभा होगा । ब्रकारणस ही निर्दोष हरिश्चन्द्र को अ्रसह्य यातनाएँ 
सहनी पडी । यदि उन्हे पुन राज्य श्रदान कर भी दिया जाए तो वह 
झआायुपयेन्त उन विपत्तियो का स्मरण कर दुखी होते रहेगे। भरत सम्भवत 
नाटककार को दष्टि मे हृरिइचन्द्र की पृत्यु हो उनके लिए चाशदापिनी हे । 
भारतीय दृष्टिकोण से मोक्ष-प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है लेकिन धारीर 
विमुक्ति से उत्पन्न कारुण्य को नकारा नहीं जा सकता, शंब्या के लिए तो 
यह तीव्र श्राधात है । पुत्र-मृत्यु के शोक से विद्लल शैंव्या को, पुत्र के पुन्जी- 
बित होते ही पति की मृत्यु का प्रस॒ह्य दु ख केसना ही पडेगा । 

पोराणिक हरिश्चन्द्र को कवि ते आत्मपीडन से रति लेते हुए सत्य को 
रक्षा मे सलग्त नही दिखाया है । सत्यरक्षा के लिए तत्पर होते हुए भी बह 
विश्वामित्र के तपोबल गौर शापभय से झ्राक्रान्त दिखाई देते हैं । दापभय 
के कारण ही वह विश्वासित्त के निर्देशानुसार चाण्डाल का दासत्व स्वीकार 
कर लेते हैं । 

दक्षिणा की एक लाख मुद्राएं देने मे उनकी प्रसमयथेता बहुत उभर कर 
सामने प्रार्ई है | पूर्ंतया सक्षम होते हुए भी वह्‌ प्रस्तमर्थ है । कुबेर को जीत- 
कर वे उसका घन नहीं छीन सकते क्योकि उन्होने शस्त्रों का त्याग कर 
दिया है ५* वे याचना/भढ्ठी कर सकते क्योकि यह कायं क्षत्रियो का नही है । 
बह दाएिज्य नही कर छकते क्पोकि न उनके पास घन है न समय । 

यद्यपि कोशिक के कोघभाजन वन कर उन्हे असह्मा कठिनाइयो का सामना 
करना पड़ा फिर भी वहू सत्यवादिता ओर कर्तंब्य से च्युत नहीं होते। 
कौशिक भो ग्रस्त में उनके सत्यवादन की प्रश्नसा किये बिता नहीं रहते। 
उनकी कत्तंव्यपरायणाता तब चरमसीमा पर पहुँच जाती है जब वह दक्षिणा 
देने में भी म्समर्थ होकर उऋ रा हुए बिना मरना भी नहीं चाहते ! पुत्र शोक 
से विद्धलत होकर वह प्राणो का परित्याग करना चाहते हैं लेकित उनको 
कर्त्तव्यपरायणाता उन्हे जीवित रहने को विवश करती है क्योकि दासभाव के 
कारण वह भात्मघात करने में भी स्वतन्त्र नही है। 

पति की सहधर्मचारिणों दीव्या प्रसह्य सकटो में भी प्पने कत्तंव्य 
के प्रति सचेत रहती है । पुवशोक के दारुण दुख को मेलते हुए भी वह केवल 
दासभाव के कारण पग्रात्मह॒त्या का विचार छोड देती हे । पति की दुरावस्था 


4. कि जित्वा धनमाहरामरि ? 
5. मरणाल्तिदुत्ति यान्ति घन्याः स्वाघीनवृत्तय. 
आत्मविक्रयिण यापा पश्राणत्याग्रेप्यतीरवरा । ४« १५ 
ग 
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मे उसे धर्म कर्म स्तुतिया प्रशसा सभी अन्धकार में नतंन के सब प्रतीत 
होती हैं । 

सम्पूर्ण नाटक हो करुण रस एवं करुण पदों से श्रोत-श्लोत है। प्रथम अक 
में भो सम्भवतः कवि ने जानवूककर विप्रलम्भ श्टज्जार को भ्रभिव्यज्जना 
को करुए्य को पृष्ठभूमि इढ करने के लिये भ्रयुक्त किया है। 

अयानक एवं वोभत्स रह्त को स्थिति भी इस नाटक को ट्रेजेडी के भधिक 
निकट ले जाती है। मुनि का रोद रूप भी करुण की भित्ति को सुदद् बनाता है । 

इस साटक का मामकरण अ्रतिनायक के झ्राघार पर किया गया हैं। 
कौशिक का चण्ड हो जाना ही राजा के सभी कष्टो का मूल कारण है । 
चण्ड कौशिक में साथ साथ कवि ने कौशिक की भी द्रेजेडी वर्शित की है । 
अ्रपने क्रोघ के कारण ही वह विद्यात्रयो की प्राप्ति मे झसमर्थ रहे । क्रोघ के 
परिणा|मस्वरूर वह हरिश्चनद्र को सत्य-च्युत कर पराजित करना चाइते 
है | विश्वामित्र दक्षिणा ग्रहुरा करके स्वयं को पराजित सा भनुभव करते 
हैं और हरिश्चन्द्र का राज्य उसके मम्त्रियो को गुप्त रूप मे लौटा देते हैं । 
सत्यच्युत करने के प्रयास में अंसफन विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के भनुग्रह स्वरूप 
विद्यात्रयी की प्राप्ति मे समर्य होते हैं॥ इस प्रकार यह नाटक विश्वामित्र 
के चरित्र को दुबंनता को भ्रकट करता है । 

रानी इव्या एक राति के लिए झान्ति यज्ञ में लौनराजा की विरह- 
व्यथा सहन करने में असमथ थी। उस प्रगाढ प्रेमी दम्पति फो सम्भवत 
जीवन भर के लिए विरह सहना पडा । 
कारण > 
चण्डकौशिक परिस्थितियों और देव दूवियाक को ट्रेजेडो है। गुणों भोर 
विभूतियों के झआागार हरिइच॒त्ध भाग्य क क्रूर रोल के शिकार बन जाते हैं । 
दुर्दववश ही वहू ऋषि के क्रोध को भडका देते है | निरीह भबलाप्नो की 
सहायता के लिए किया गया उनका श्रयाध घातक बन जाता है । 

शेक्सपीयर की ट्रेजडी मे भी भ्रन्त मे नायक की मृत्यु होना भनिवायें है। 
अत भनन्‍्त में नायक की मृत्यु के कारण नाटक शेक्सपीयर को ट्रेंजेडो के 
सब ही है । भारतीय दृष्टिकोश से भी यह एक करुणरस से भाप्लावित 
साटक है । 

यूनान की ट्रेजेडो मे हास्य का पूर्ण भ्रभाव इष्टिगोचर होता है । इस 
इप्टि से हम देखते हैं कि इस नाटक मे एक दो वाक्यों की छोड़कर हास्य 
का पूर्णा भ्रमाव है। यहा तक कि सस्कृत रूपको का भ्रमुख पात्र विदृषक 
इस नाटक में एक साधारण रूत्री की भूमिका निभाता है । 


॥]॥:6 


तक 
हनुसन्तादक म॑ करुण-रस 
डा» तुलपो राम शर्मा 
राम-कथा भनतादि काल से ही विद्वातों एव सहृदयों को लेखनों को 
प्राकृष्ट करतो रही है । समस्त भारतीय वाडमय मैं राम-फथा सबन्धी प्रनेक 
काव्य ग्रथ उपलब्ध होते हैं मौर सभो मे एक ही कथानक नाना रूप घारण 
कर हमारे सम्मुख उपस्थित द्वोता है। इसी को ध्यान में रखकर सभवत 
“हरि झनन्त हरि कथा पग्रतस्ता' नामक उक्ति सामान्य जन मानस में 
प्रदलित दिखाई पड़ती है॥ राम-ताम की गाथा का भदूभुत कीतेन किस 
व्यवित को भ्च्छा नही लगता भौर किस व्यक्ति कौ जीम उसके यशौवर्णोत 
के लिए प्रेरित नहीं होती | रावस्प का वध करने के वाद राम पअ्योध्या 
पाते हैं भ्रौर ताना प्रकार के उत्सव मनाए जाते हूं । उस समय एक प्रजीब- 
सा वातावरण भ्रयोघ्या में छा जाता है ओर प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी भावना 
को व्यक्त करना चाहता है । इस बात को हनुमस्नाटक के लेखक ने कितनी 
सरलता एवं सहजता से नाटक के चतुर्दंश अक में कहा है -- 
भ्रत्युक्तो यदि न भ्रकुष्पसि भूषा बाद न चेन्मग्यले । 
तदब् भोषदभुतरोतनेन रसना केदाँ न कष्डूयते ॥ (हनुमन्नाटक १४ ८३) 
यदि भ्राप झत्युक्तित से क्रुद्ध न हो, मिथ्या भाषण को बुरा न मानें तो 
में कहुया कि राम के प्रदुभुत यशोवणन के लिए भला किसको जीभ न 
खुजलातो हो । 
काव्य के सदर्भ से यद्योवर्णन मे अत्युक्तियो से हम सब भली-भाँति 
परिचित है भोर इसके साथ-साथ हम राम की करुणा से भी भली-भाँति 
परिचित हैं । राम का यशोवरणंत तथा राम को करुणा राम-नामक तुला के 
दो पलडे हैं मोर भारतीय मनीषियों ने दोनो के बर्णंन में जी खोलकर 
भत्युक्तियो का प्रयोग किया है । यश्योवर्मम मत को आान्नादित करता है तो 
राम-सम्बन्धी वेदना मत में करुण रख का परिफाक करती है। राम की 
सीता-वियोग सबंधो बेदना किसो भी मारतीय से छिपी नही है ! करणा, 
वरशणंत करते का श्रेय भब तक भवशभूति हो लूटते रहे मोर यह श्रेय इतना 
अ्रधिक हो गया कि झन्य दुसरे कवियों को उनको करण रस को तमुता को 
छाया में हो पतपता पडा । यह सर्वेविदित ही है कि करुणा समग्र काव्य को 
भात्मा है। हनुमन्‍नाटक के पाचव्वें घ्रक से राम को सूचित किया जाता है 
कि सीता का हरए हो गया पझोर उसके पदचात्‌ उतको वन मे विचरण करते 
हुए सीता का उत्तरीय मिल जाता है। 
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उस समय राम का सीतावियोगदु ख प्राणोत्क्मण के समय के दुख 
से भी घोरतर दुख है (त्राणोक्मणसमयादपि घोरतर वियोगतमयमधिगम्य- 
हनुमन्‍्नाटक पाँचवाँ ग्रक) । राम का हृदय विदोणों हो जाता है भोर इसके 
बाद राम रोने लग जाते हैं । राम उस उत्तरीय को लेकर पुराने सभी सदर्भों 
फा ध्यान करते हुए कहते हैं हाय ! यही उत्तरोय है जिसे जानकी जुए में 
दाव पर रखा करती थी। जिमप्तका वह प्रेम क्रीडा मे कक का हार बनाती थी। 
रति धम में पखे का काम करती थी झोर भाघी रात के समय कभी इसको 
दाय्या बनाती थो। जातकी का यह उत्त रीय मुझे भाग्ववश् प्राध्तें दो गया है-- 
धूते पए प्रश्यहेलिपु कण्ठपाश क्रोद्यपरिश्रमहर व्यजन रतान्ते 
शब्या निशोयसमये जनकात्मजाया प्राप्त मथा विधिवशादिदमुत्तरोयम्‌ 
हनुमन्नाटक ५ १ 
यह स्पष्ट ही है कि राम को यह करुस-वेदना विप्रलम्म श्गार की 
कोटि मे झाती है + राम पर्णाशाला में टूटी पुष्पमाला को देखेकर विह्ल हो 
जाते हैं भौर बार-बार यह कहते हैं कि हे प्रिये ! मैंने तुभे मालिगन किया 
था। है मघुरे यहाँ चन्द्रमण्डल के समान तेरे मुख का झधरामृत्त पाने 
किया था। राम उन सभी स्थितियों में इतने परेशान हो जातें हैं भ्ोर पृथिवी 
पर लोटने लगते हैं तथा उनका शरीर घूलियूसरित हो जाता है । राम सीता 
वियोग की ब्राग मे जल रहे हैं प्रौर पुविधी मातो विशोग को भाग में जलते 
हुए अपने पति का भालिगन कर रही है -- 
स मूरजो रश्िजितसवेकायों 
बसो विभुमन्युविदीर्णचेता ॥ 
योषिद्रियोगानलदह्ममान 
स्वकान्तमालिड्भधपतीव मूमि ॥ . (हनुमल्वाटक ५ ७) 
सीता को खोजते हुए राम कही भा नही जात हैं और ठसी पराशाला के 
भास-पास चक्कर नगाते हुए विलाप करते हैं 
सोतेति हा जनकुवशजवंजयन्ति 
हा सद्विलोचन चक्रो रनबन्दुलेखे । 
इस्य स्फुट बहु विलप्प दिलप्य राघ-- 
स्तामेव पर्णवर्सात परितइ्चचार ॥ (हमुमन्‍नाटक ५ ८) 
राम की प्रवस्था एक दीन की झवस्था के समान हों गई है भोर वे सीता- 
वियोगाग्नि से दग्ध ट्वोकर दीन बने फिरते हैं --- 
एप प्रिये तव विदोगजर्वाह्व-दग्धो 
दीन प्रयाधि भवतों कव विलोक्यामि 0. (हनुभन्नाटक ५ ६) 
राम वृक्षो से पूछते हैं कि उनकी सोता को कोन से गया है । राम कहते 
हैं--मैं व्याकुलात्मा दशरथतनय राम हूँ श्रौर शोक रूपी अग्ति से जलाया 
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मया हूं । बिम्बोष्ठो, चासनेत्री, सुविपुलजघना, बद्धनागेन्द्रकाउची सीता कहा 
गई भ्रौर उसे कौन ले गया । उसे किसने देखा है 
रे वृक्षा पबंतस्था गिरियहनलता वायुना बीज्यमाना 
रामोडह व्याकुलात्मा दशरयतनय शोकशुक्रेणा दग्घ ॥ 
डशिम्बोष्ठी चादनेब्री सुविधुलजधघना बद्धनागेस्रकाची 
हा सीता केन नोता मस्त हृदयंगता को भवान्क्ेन हृष्ट३ ॥ 
(दनुमस्नाटक ५ १०) 
राम इस प्रकार प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पवंत, प्रत्येक नदी और प्रत्येक हिरण 
से स्रोता के विषय मे पूछते हैं 
इत्पेव प्रतिपादप प्रतिचग प्रत्यापय प्रत्यण 
अत्येण प्रतिबहिण तत इतस्वा मेथिनों याचते ॥ 
(हनुमन्ताटक ५ ११) 
राम और लक्ष्मण दोनो ही सीता को खोजते हुए वन में विचरण करते 
हैं प्रौर इस प्रवस्था में राम श्रपनी सुध्र खो बैठते हैं त्रया राम के प्रति चद्धमा 
सूर्य जता व्यवहार कर रहा है। राम जक्ष्मण से पूछते हैं कि यह तुमने कैसे 
जाना कि यह चन्द्रमा है। लक्ष्मरथ कहते हैं कि इसमे कुरण का घब्बा 
दिखाई देता है । राम को उसी ममय कुरगनयना सीता का स्मरण हो प्राता 
है भौर हठातु वे कह उठते हैं हे सीते ! तुम कहाँ हो ? 
सौमित्र ननु सेब्यता तरुतल चश्डाशुरुज्जुम्मते 
चण्डाझोतिशि का कथा रघुपते चन्द्रोउ्यमुन्मीलति । 
चरसेत:डूूबता कथ नु विदित घत्त कुरद्ध पत 
क्वासि प्रेयसि हा कुरणनयने चन्द्रावनने जानकि ॥ 
(हनुमन्त/टक ५ ६५) 
प्रेम के प्रसग मे चन्द्रमा के संदर्भ में कवियों ने नाना प्रकार के विम्ब 
प्रस्तुत किए हैं । कोई चन्द्रमा को समुद्र का पक मानते है तो कोई उसे घन्द्रमा 
का वाहन मुग मानते हैं। कोई इसे पृथित्री का प्रतिबिम्ब मानते हैं। किन्तु 
राम के लिये यह राम के वियोग से उत्सस्त प्रिया सीता की विरहाग्ति का 
घुआ है 
शहके शाज्ञाफे जगुरकमेके पक कुरग प्रतिबिबितागस।ा 
धूम च भूमण्डलमुद्धुताग्नेबियोगजातस्य मम प्रियाया ॥ 
(हनुमन्नाटक ५ २१) 
सीता वियोग्र के समय चद्धमा राम के लिए सतापकारक बन गया है । 
मन्द-मन्‍्द बहने वाली वायु भी वज्छ के समान प्रतोत होती है। माला सूई 
को तरह चुभती है। चन्दव का लेप चिनगारी सा प्रतीत होता हैं। राधि 
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सेकड़ो कल्पों के समान लवो द्वो गई है । यह प्राण विधिविपरीत होने के 
कारण भार बन गया है। प्रिया से वियोग का सम्रय मुझे प्रचयकाल के 
समान भयकर लगता है । 
चरद्रइचषण्डरूरायते मृदुगतिवातोईपि वच्चायते 
माल्य सूचिकुलायते मलयजों लेप स्फुलिगायते। 
रात्रि कल्पद्मतायथते बिधिबशात्प्रारंगेषषि भारायते 
हा हन्त प्रमदावियोग्समय सहारकालापते॥ 
(हनुमन्ताटक ५ ३६) 
इतना सब कुछ होने के बाद भी राम का प्राणरूपी परमहस उड़ जाने में 
प्रसमयं है क्योकि वह जानकी की मुखशोभा देखने से वचित है। प्रिया को 
विरहार्ति से दग्ध होकर वह्‌ अभ्रद्द जाने मे असमर्थ हो गया है प्रथवा पवत- 
तनय हनुमान द्वारा लाए गए इत झाभूषणों को देखकर स्तम्भित हो गया है । 
अ्रहह जनकपुत्रो दव तमुद्रम पश्यनू 
ब्रजति परमहुसो माक्षमो वापि गन्तुम्‌ । 
तदुष्बिरहवह्लिज्वालया दग्घदेह 
किम्रुत पवनमुनोर्भूषणे. स्तम्मितो मे ॥ 
उपयुक्त पक्तियों मे राम की करुणा का चित्र किया गया है । इस 
चित्रण को घ्यान में रखकर यह तस्य रूप मे कहा जा सकता है कि 
हनुमन्ताटक के लेखक राम के चरित्र का चित्रा भिन्‍न प्रकार से करना चाहते 
हैं। राम का स्थान वाल्मीकिरामायण मे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में 
है प्रोर यहां पर उनको एक भ्रादर्श नायक के रूप में प्रस्तुत किया यया है । 
भवभूति के उत्तररामचरिव में राम उस स्थिति से कुछ भिन्‍न हैं भौर वहाँ 
पर उनके सीता के प्रति प्रेम में सात््वक भाव का आधिक्य दिखलाई पडता 
है किन्तु जब हम हनुमस्ताटक में राम की स्थिति पर विचार करते हैं तो 
हम निष्कर्ष रूप मे यह कह सकते हैं कि यहाँ राम एक साधारण मनपष्प 
हैं श्रौर प्राम आदमी की तरह उनकी करुणा में वेदना दिखाई 
पड़ती है ॥ यहाँ उनके सीता के प्रति प्रेम में सात्त्कः भाव का भ्रभाव दृष्टि- 
प्रोचर होता है और उनके प्रेम में एक प्रकार की मासलता का आभास होता 
है । बिम्बोष्ठी, चारने नी, सुविपुल घना, तथा बदनागेद्धकाची इस मासलता 
के प्रतीक हैं । इसके झतिरिक्त सबेत्र उनका शरीर ही वियोगाग्नि मे जल रहा 
है भोर कही पर भी किसी प्रकार भी मन की पीडा का कोई सकेत रष्टिगोचर 
नही द्वोता है। सम्भवत राम के मन को पोढा का प्रभाव हो यहा उनको 
वाल्मीकि के मर्यादा पुष्पोतम राम एव प्रेम के सात््विक॒ भाव से युक्त उत्तरराम- 
चरित के राम से पृथक्‌ करता है । के 
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इष्टपुत्रादिवियोगमरणादिजन्मा. वैक्लवास्यश्चित्तवृत्तिविशेष होक 
करुणास्थ स्थायिभाव. ।" शोच्य कथामात्रावशिष्टस्तनयादिरस्यावलम्बन- 
विभाव* । तस्य दाह्मदिकावस्था-्तत्कालावच्छित्तवान्थव-सम्बन्धिवस्त्वश्वग जा- 
भूवणादिदर्शनमुद्दी पतम्‌ । रोदन-दैव निन्‍दा-भुपात-विनापादयोउनुमावा । निर्वेद- 
देग्प धोहापस्मा रव्याधिप्लानिस्मृतिश्रमविषाद जडतोन्मादविम्तादयश्च. सचा* 
रिण । एतेविभावादिभिमंग्नावरणा शोकविशिष्टा चिंदभिव्यज्यमाता क्रुण- 
रसीभचति। साहित्यदर्षे तु इष्टविनाशवदनिष्टाप्टेवेंक्लन्यजनकत्व स्वीकृतम्‌ *। 
तत्रेष्टानिष्टो मनुध्यत्वानुप्रारिणितावेव भवेतामित्यश्रापि माग्रह । तथा च मनुष्या- 
णामिव मनुष्येतराभोष्टप्राणिना ध्राणीतराभीष्टवस्तूना च विनाशाद प्रनिष्ठाना 
घंटनाना कार्याएाजञ्वापत्तिस्वरूपाणास्च प्रवाप्त्या जात चित्तावसांदस्थरूप 
शोक करणरसस्य स्थायिभाव । लक्षणघटकपुत्रादिषदगतादिपदेव घमपत्या 
भपि ग्रहसात्तदुवियोगेडपि झोकस्येव सम्भावताया जापरूकाया विरहहेतुकस्य 
विप्रलम्भ्इज्भार॒स्य निविवयता तु न शडःकम्मा स्त्रीपुसयोवियोगे बर्य॑भाने तयो- 
जीबितत्वदशाया मम प्रणपिजतों जीवति न तु मृत , “एति जीवम्तमानन्दो नर 
बर्षशतादवि” इति भावनाया सत्तादु वेकलब्येन पोधिताया शदज्ञारस्थायिभाव- 
रतेरेव प्राधान्याद्‌ विप्रलम्भश्र ज्ञार एव न करुण ,) करुणस्थायिनश्चित्तवेक्ल- 
अ्यस्थाप्राघान्यादपुष्टस्थ तत्र सड्चारिभावरूपेणवावस्थानातू । तयोरन्यतर- 
जनस्य मुतत्वशञानदशाया प्राणीतरेष्टवस्तुनश्च विनष्टत्वज्ञावदशाया च रति- 
पोपितस्य शोकस्येव प्राघान्येनावुभुते करुणा एवं । यदा तु मरणाज्ञाने संत्यपि 
देवताप्रसादादिल्युचकवरदाभा दिहेतुता पुतरुज्जीवनज्ञान कथड्चिद्‌ बलेते तदा55 
लम्बतस्य प्रशयिजतादेरेकान्तवों विच्छेदाभावज्ञानात्पुतमिलनस्याशया चिर- 
कालप्रवास इव रतेरेव प्राघात्याद्‌ विप्रतम्भश् ज्ञार एव, ने करुख क्‍झमि- 
व्यक्यते । यथा कादम्बरीकाब्ये मद्दार्वेताया पुण्डरोकमरणाज्ञाने सत्यदि 'यन- 


3 रसगज्जाघर, प्रथममाननम, यृ० १४१ 
2 सा० दर्पण , तुतोय परिच्छेद , रखगद्भा० पृ० १४३ 
3, रसगज्भा० पृ० १४२ 
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चारिवचनातु पुतरुज्जीवनज्ञानस्थ विद्यमानत्वादालम्बनस्य शाश्वतिकविच्छेदा- 
भावज्ञाने जायरूके सति महाश्वेतावचनेन विप्नलम्भशज्भार एवं प्रतीयते म 
करुणा इति रसग्रज्भाघरकारा ४ 

विश्वनायास्तु पुन प्रत्युज्नोवनज्ञानस्थले रसान्तरमेव करुणविप्रलम्भाख्य 
स्वीकु्वेल्ति लक्षण च कुर्वन्ति-- 

यूनोरेकतरस्मिनु_गतव॒ति लोकान्तर पुनल॑म्ये । 

विमनायते यद्दंक्स्तदा भवेत्‌ करुणाविप्रलम्मारय ॥॥ इति ।* 
रसगड्भाघरकारर्तु पूर्वोक्तरीत्या विप्रलम्भमात्रस्वीकारेरैव निर्वाहे भिन्‍न रसान्तर 
स्वीकृत्य भरतमुनिस्वीकृताया रखसल्यायास्तत्प्रभेदाघिकसख्यायाइनभाधिकय- 
कल्पना व्यर्थेति मस्यते। किझ्चकालिकर्द शिक्परिमाणाधिक्यन्यूनस्वे प्रादाय 
रसस्य तदीयस्थायिभावस्य वा भेदस्वीकारे भेदानामानन्त्यक्त्पनाप्रयुक्तानवस्था- 
दोषो5षपि प्रसज्येत । सासख्यापिवियोग वर्षब्यापिवियोगपवर्णान5पि विप्रलम्भस्य 
तारतम्पादेकत्र स्वौकृतविप्रलम्भादन्यत्र स्वी कृतस्य विप्रलम्भस्य पायंक्यापत्ति' । 
यत्र क्ोगस्थिती प्रणधिडनों विमनायमानो वश्येते तत दशक्रोशस्पितयों- 
वियोगग्रस्तयो प्रियतमजनयोवंण ने भिम्नविप्रलस्भप्रकारस्वीकार झ्रापयेत। 
भ्रत इहलोकलोकान्तरस्थितयोयृनों विमनायमानयोवंणंने तारतम्य विहाय 
उभयत्र विप्रलम्भश ज्ञार एवं स्वीकाये इति जगन्ताथस्य हृदयम्‌ । 

वस्तुतस्तु चिरप्रवासे विश्लेपे वष्यंमाने श्रालम्बनध्वसाभावाद्‌ रतेर- 
विच्छि्नतया प्रतीत्या प्राधान्येन शोकस्य यथा कादाचित्कत्वेनाल्‍पविभावजन्य- 
त्वाद्‌ व्यभिचारित्व तथा मे भरणपुनरज्जीवनयोज्ञानस्थले, तश्रालम्बनस्य 
विनाशश्नानतया तस्प किब्चित्कालान-तरोज्जोवनज्ञानसत्त्वैि वास्तविक- 
त्वेन रत्तिश्नोत्स पृर्वापिक्षया किड्चित्‌ क्षीसाप्रायत्वेनेवानु मवाच्छोकस्पाधिक्येन 
प्रतीते करणरसेत पोषितस्प विप्रलस्भर्ट ज़ारस्य सत््यात्‌ कस्णविप्रलम्भार्य- 
प्रकाराम्तस्य स्वीकारे न काप्यापत्ति , तस्य स्वीकृतरसनिष्ठप्रकारान्तरस्य 
स्वीकारेण न भरतमुनिश्रतिज्ञाविच्छेद , फलमुखंगोरवस्य दोषानाधायकत्व- 
स्वीकारातु ।$ 

प्रनुचितविभावकत्वम्‌ प्रनूचितस्थायिभावक॒त्व च रसामासत्वम्‌ । शोकों 
यद्यातवताधिविभावगतों वष्यंते तदा कश्णरसाभासो$5नुभूयते ॥ एवं शोकस्या- 
सनौचित्वेन वर्सने४प करएरसाभासों जायते $ वीतराणादिगतस्प शोकस्प 
बणुनेषपि करण रसाभासखो$भिव्यज्यते । 

यथा हेतुहेत्वाभासरंच नैकत्राधिक्श्णे तिप्ठतस्तथा रसो रसाभासश्च न 
सामानाधिकरण्येन स्थातुभहंत , निर्मेलस्थेव रसखत्वस्वीकारादित्येक मतम्‌। 


4 रफ्तमद्भा०, पृ० १४२ 5 सा» दपंणा, तृतीय परिच्छेद. 
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“ययवाहइशवप्प पडुगुत्वदोषान्ताइवत्वहानि पड़गुत्वादश्वाभासत्वस्थाइ्वत्वस्थ च 
तत्र सत््वातु, अथ च यथा घूमानुमान पव॑तों घूमवान्‌ भग्नेरित्यत्राग्नो हेत्वा- 
आसत्व तिप्ठति किन्तु अयोपोलको दाहवानू अग्नेरित्यत्र दाहानुम्गने तन हेतुत्व- 
मपि तिप्ठति तथेव रसामासरखत्वयोरेकत्र समावेश सम्मवतीति द्वितीय 
मतम्‌ ३१ 

पुर्वेनिदिष्टालकारशास्त्रीयविदेचतमधिकृत्य यदि शक्तिभद्रस्याइचयंचूडा- 
मणि परिशील्यते तदा विस्मयवाहुल्यपरिपुष्टदीररसप्रधाने तत्र नाटकरेडन्- 
रपरूपेणा डर रसाभासरूपेणा च करुणस्याभिव्यज्जना प्रतीयते । 


तत्र रसरूपेण करुणस्याभिव्यक्ति सीताहरखजठायुमरणप्रसडगे राम- 
रूपधारणापुरम्सरमृत्युमवाप्तस्य मारीचस्य मरणाप्रसज्भू च कविना सक्षेपेण 
दर्शिता ६ 

रामहूप पृत्वा रावण सीता हरत्यत्ञ । स लक्ष्मणस्वरूप सार्राथ कृत्वा 
रथ नीत्वा रामाश्रम्ते गोदावरीतटे भागत्य कथयतति-मुनिना दिव्यद्ष्टया साक्रेत 
शत्रुणा$$क्रान्त विपत्तिग्रस्त विलोक्य स्वतप प्रभावेश रघमिम तुरगसहित 
तिर्मायाहुमाज्ञप्तोस्मि--लक्ष्मणर सारथि $त्वा त्व तर विपन्त परित्रातु 
शीघ्र साकेते गच॑छ इति। प्रत प्रिये जातक्षि | तव छ्षीत्र रघाधिरूढा भव, 
विलम्ब मा कार्षी । तक स्राकेतपमनेन मम मातरो5पि त्वा रुष्टवां सस्तुष्शा 
भविष्यन्तीति | सीता मुनिभि पूर्व प्रसादीकृतयों राक्षत्रमायोद्भेदनप्रभावयो- 
इचूडामशिरत्नाभूषशाड्गुरीकयो प्राप्ति स्मार स्मार भदिति बिश्वप्तिति 
रावदशध््य रामहूपवतो वाक्ये रथ चारोहति | कनकमृग हत्वा राम झील 
नागच्छत्वाधममित्ति हेतों शु्णखा सीता भूत्वा रामेण सह सीतावत्‌ सलाप 
करोति। राम गगने गच्छत्ती सोता पश्यति तस्या स्वर परिचित शझशणोति 
परम्ठु सीता केनापि रामसइ्द्ेत पुर्धेणापि वार्तालाप न करिष्यतीति विद्वास 
त सन्देह प्रतिबध्नाति । सोताइपि भूमो राम पश्यति तस्य स्वर च परिचिनोति 
किन्तु तेत सहापरा नायिका इष्ट्वाइन्योई्य करिचत्‌ पुरुष भ्रन्या च सा काचि 
न्‍्तारीति मनुते । रामरूपथारी रघस्थों रावशस्ता कथयति-पुराषि कनकमृयाते- 
स्वर विपन्नस्य में स्वर मम्यमाना लक्ष्मस्य च रक्षाय॑ प्रेषयन्ती त्व यथा विध्र- 
लब्धा तथा मन्ये साम्प्रतमपि राक्षसमायापरवज्ञा वज्चनामवाप्ता। इत्थ 
रावणस्थ रामस्वरूपस्प रामवदुभाषणादिता मोहिता सौता तमायेंपुत्रेति 
सस्बोधनेन व्याहरस्ती सारथि च लक्ष्मण सन्‍्यमाना साकेत बच्चामीति मति- 
हृता लद्भाभिमुख नोयते रावशेन।? रावराश्च तस्पा स्पशंसुख प्राप्तुकामोषपि 
भ्ात्मगत कथयति-इन्द्रस्य गजमुखे प्रदर्शितशक्तिरें हस्तस्‌ त्तापसस्य दबिताः 
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स्प्रष्टु न प्रभवति ० किड्चिदनन्तर स साहस सचित्य तपोबने प्रतिदितमत॑ल- 
स्वानजटिल वनलताकुसुममातउमण्डन रथवेगजन्यवायुप्रवाहबिकीण तस्या: केश- 
पाझ् सयमयितुं बतते! 7 $ सीता व (छा कुमारो आसण्णो) ननु कुमार प्रात 
इति कथयित्वा त यद्यपि निवारयति?? तथापि सौताशिरस्थच्ुडामणिप्रमा- 
वात्‌ सस्य रूप परिवर्तित जायते । स सहसा विगत राम रूप प्राप्तरावण स्वरूप 
प्रतिपद्यते । मुनिप्रसादीकृतस्य चुडामणेरय प्रभाव भासीतु--यद्‌ घृततन्मशि- 
शरीरस्य स्पर्शेन राक्षसमायाकृतरूपादिक परिदृत्य स्वकीयस्वरूप प्राप्स्य- 
तीति7३ त राक्षस रृप्टव। “ह न खल्वायंपुत्रोश्यम्‌” ह ण॒ खु अ्रज्जउत्त इति 
भयभीता भवति, सारथिश्च रावण रावणरूपमापन्न दिलोक्य माया प्रकटी- 
भूता विलोक्य स्वय स्वलक्ष्मण् रूप विद्वाय राक्षसरूप दधाति | इत्थम्‌ “भय- 
मपि न कुमार! इति युद्ष्वात्मान राक्षसपरवश विचित्त्य “हा झायंपुत्र ! 
हा कुमार ! हा मा रक्ष राक्षसहुस्तादिति सर्देन्य भापते । रावणाश्च त्वा मत्तो 
रक्षितु देवा अधुरा वापि न समर्था झते त्व मुधा कि खिद्यसे इति कथयति? 
पत्र प्रसज्ञेडनिप्टप्राष्तिजन्यथशोक रावशणादिविभावित सुरासुरक्षतत्राणा- 
समधंतायूदीपित परित्राएयाचजापूरंविलपनवावयानुभावित भ्ास-विषाद- 
दैन्यादिस्नचारित स्थायिभाव करुणरसतामेति। तस्या परित्राशहेतुक तत्तदु 
वाक्य हा का मे गई ? कि में सरण रै हा का में गति. कि में दरणम्‌ ? इति 
निशम्य । 
दारण मस्मि जटायुरह सजा दद्य रयस्य रथ॒स्तव तिप्ठतु । 
झ्विदुपामपराधमह सहे विसुज रावण ! वीरमनुब्रतामुरे * 
इति वदत रावण स्वकीयचल्चुचरणप्रहारं. क्षतविक्षत कृत्वा तस्य गात्र 

रक्ताई विदधत रावणस्य तत्तदसामथ्यें-- 

कलाससानुमति खण्डितमानश्वद्भ 

काराएे नियमित चिरमर्जुनेत ॥ 

सवा बालिबालवलयाद्धितवद्धवाहु 

जानामि राक्षस | जपत्वसघूमकेतुम्‌ ॥7% 
इत्यादिता प्रकटीकुवेतश्व गृप्नस्य दर्शितपराक्रमस्यापि चस्द्रहयतासिता छिस्त- 
पक्षद्यकण्ठस्प वध दुष्ट्वा “भहो स्‍भ्रकदरुसा खलु ईइवरा ॥ भ्रधन्याया मम कूते 
अयमपि विहज्भ शोचनीय सवृत्त इति?? साथ्रुपात विलपन्त्या सीताया 
मुतविहगालम्बन तस्म परदु खदयादंतादिगुणोह्ीपनो देवनिन्‍्दारोदनादनुभावों 
विषादत्रासचिस्तादिखसञ्चारी शोक कब्णरसीभूय सहृदयानामाध्वाथता 
भजते । 
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यत्र प्रकरण”? मरशकाले घृतरामरूप मारोच लक्ष्मश” सोताकटुक्ति- 
प्रेरशया गत त चाप्राप्य प्रतिनिवतंमान कनकमृग्रानुस्तारिराममेव मृत 
बुरृध्या रोदिति वदति [सकामा भव कैकेयि ! कौसल्ये न गतिस्तव] [सन्नि- 
शाचरबाणोन सुतस्ते मर्मेशि क्षण इति?*] [सत्यवादिनि घमिष्ठे पुत्रि सागर- 
वासस ] भमजुलाना नारोशा कथ स्व देवि गण्यसे? ? इत्यादिना के कैयीं निन्‍्दति 
कौशल्या सीता चानुशोचति तबापि करण झजिव्यज्यते । तस्थ राममरण- 
विश्वासजन्य, छोकस्तथा द्रढोयान्‌ यथा तस्य सीतया, वस्तुत कृतसीतारूपया 
शूपंणखया सह समागत वस्तुतों राम एवं मायाराम प्रतिभाति | त सकरुणम्‌ 
धार्य | गुरुविधेय | त्वदायत्त मे जीवित हरसीति रुदस्त राम विहसन्‌ यदा 
कचयति--मुझ्च मायायत दु व पश्य मा तब पूर्वजम्‌ १! ज़दा स त राक्षस 
मन्यप्रान प्रतिवदति --श्रा राक्षम ! मम पूर्वज अ्रातर ह॒त्वा मामपि हन्तु- 
ममिगतो5पसि किम्‌” इति त च हल्तुमुद्तों भवत्ति। रामश्चाड्गुलीयक मुनि- 
असादोकृषत तस्मे दर्शमित्वा स्वस्य यथा रामत्व अत्यायर्यात । 

प्रश्न रामालस्वनविभावितों लक्ष्मणाश्रयक मायाविराक्षसकृततत्ततृकायो- 
द्ीपित रोइनविलापाद्यनुभावितो विषादादिसबारितशोकस्थायिभाव सहृदय- 
सहुदयतामहिम्ना साधारणीकृत करुस्स्वादावस्थों भवति | 

कृतकमनीयरमणीरूपा शूपंणला राम प्रति प्रस्तुतप्रण॒यप्रस्तावा रामेण 
भर सीता सदश्य नया कृतविवाहो5प जनस्तव प्रायंनीयमपि प्रस्ताव कथकार 
स्वीकुर्षात्‌ इति यदा प्रत्यादिष्टा तदोदारस्वमावा नारीकोमलहृदयस्वभावज्ञा 
पीता यदा कुमारेश तपस्विधर्मेणाय॑ँ राममुपच रतो में कि त्वया समाधिभ ज़स्य 
नि्मित्तभुतयेत्रि वदित्वा पृर्वेमेवोवेज्षिता झायंपुत्रदर्श नेनौत्पन्नस्ते हा विभाविता- 
स्मगुणपक्षपातस्वभावा स्वयापि श्रत्यादिष्ठा शोचनीया दशा यास्यतीति?5 
राम निवेदयति तदा व्यज्यमाता सोतादया क्षयनेव राक्षसीस्वरूपया रास 
लक्ष्मणा च खांदित्वा सीता रावणमुपहारीकरिष्यामीति घोषयन्त्या धक्ष्मण 
च॑ हत्तुमुयतया शूर्पणलया शीक्ष विनय यातीति श्वनोजित्येम प्रवतितत्वादु 
भावाभास एवाव । रामस्तु देवि न सप्र्गमहेंति कुटुम्बिनामतर्गलः स्त्रीजन 
इति सीता कथयन्‌ तस्थाविश्वसनीयता वेत्त्येब | दत्यन्र प्रकरण सीताया 
तस्तारीविषय्कचित्ता. भ्रत्याचारिविषयकहितचिन्तावदनौजित्येत्त प्रवत्तित- 
खात्सीवाया औदायं मात व्यक्जयत्त्पषि भावाभ/सल्पताम्व ध्ाप्नोति व तू 
भावत्व तस्पौचित्येन प्रवर्तितभावविषयत्वस्वीकारात 
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एवमेव राक्षसमायोद्मेदनप्रमाव मुनिश्नस्तादीकृताइयगुलीयत्व॑ घारयतो 
रामस्यथ शरीरस्पश्नन मृतो यमरूपो मारोच यदा मारीचत्व दघाति कृत्रिम- 
सीतावेषा छूपएखा “ह मणुस्सा खु वलवन्तो हा हृदो गुरू मारीमो (हूं मनुष्या: 
खलु वलवन्त हा हंतो गुरुमरीचि इति कृत्वा रोदिति, रामइच ता कोमल- 
हृदयत्वादश्रुसम्पातपरा वस्तुत सीतामेव ज्ञात्वाइश्ुसमाजनपरों भवति 
भ्रड युलीयकप्रभावेण सा च शूपंणखास्वरूप भ्रत्याप्तोतिः१ तदापि प्रत्याचार- 
परायणालम्बनाश्रयगतत्वात्स छोको न सहृदयस्य धश्ोकावच्छिन्ना चित्तभद्ान 
बरणा विदघधाति। प्रतो नात्र करुणरसतदाभाश्चचिन्ताविधादादबात्मकमाव- 
तदाभासान्यतमो5मिव्यज्यते ॥ 

प्राणभिक्षाविस्पा शूपएखया ज्ञाठसीताहररणजृत्तान्तों रामलक््मणौ नात्र 
विलपन्तो चित्रितों यया मूलरामचरित्रकाब्ये, भन्र तो तु गाम्भीयेमहा- 
सत्त्वास्प्रनायकगुण सम्पन्ती स्थेयासों घूपंशाजा कययत यद्‌ गत्वा सा रावण 
बरयातू-- 

नयनविपये माया सीता विदवयें विलोभन 

मम धृत्तवता मिशथ्यारूप विधाय च लक्ष्मणाम्‌॥ 

त्वरितगतिना सद्य सीता त्वया न तु बड्चिता 

नियतविघवाचारा दाराश्चिर तव वब्चिता ॥24 

भ्रपि बन्घुपु नाधिता वर किमुतारातिषु ता दघाम्यहम्‌ । 

थुधि रावछ ! मे सबान्धवों सुनये देहि मुहूर्तदशंनम्‌ ॥ 25 

पझ्रञ्म भ्रथमे रामबचनात्मके इलोके रामस्य बोरभाव एवाभिन्यज्यते, 
प्रस्या वञज्चनाया फल राक्षसविनाशो भार्याण्ा च वेधव्यात्तिरित्यथ॑प्रतीते. 
द्वितोये च इलोके लक्ष्मणमदिष्टेईपि गय॑ उत्साहसचारिभाव एवं घ्वन्यते 
याचूआ स्वजनेध्वपि गहितेव भवति दादुपु तु सुतरामु ॥ अतो सया सौता- 
प्रत्यपंणप्राथंना न क्रियतें केवल युद्धभूमिषु तव सवान्धवस्य साक्षात्कार एव 
मसमाभीष्ट तत्र चत्वा समित्र खबान्धव हत्वा स्ववीयेंश सौतासम्प्राप्तिरेव 
मग्रेष्यते । भतो5त्र रामायरस्य॑तस्मिनू प्रसय इव करुणोद्रेकों न मवति। 
घद्भदादिदृतप्रेषशद्वारा सीतासम्प्राप्तये काषि चेष्टा यदत्र न दृश्यते साईपि 
लक्ष्मशस्पेतद्‌ वचनानुकूलेद । 

भ्रशोकवाटिकाप्रसइगे?ः ढृष्यते यत्‌ सम्पातिवचनानुसारेण हनुमानु 
इततस्ततों गत्वाइशोकवाटिकामेव_ गच्छति रामप्रदत्ताडगुरीयकहस्त: । 
स॒पश्यति रावणैत सर्वाइ्चन्द्रवकोरबसन्तादय* सीता कामोद्रीप्ता बिघाय 
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स्व प्रति भाव दातु समुपस्थापिता । सूर्यस्तत्र नोदेति, चन्द्र सकलकला- 
परिपूर्ण सबंदा चन्द्रिका बिकिरति। सीता च॒ राम॑कमनुस्गरन्ती विज्नपन्ती 
कदापि चन्द्रमुपालभते--चन्द्र व तावदायपुत्रसदश इति लोकों व्याहरति । 
एकतरत्व मा पश्यप्ति भन्यतश्चायंपुत्रमु । कदापि सा ग्रगनोदितामरुन्धती वर्दाति- 
त्व पतिब्रताना निदशेनरुता, तब को नामायथ व्यवसाय | राक्षत 
देशेअस्प जनस्य प्रतौकार किमपि न भणस्ति। सर्वधा तव दर्शन विफलमिति! 
सा कथयति रातरिन्दिब लद्भाया चन्द्रोदयेन प्रियतमवियोग भजमानेय चक्रवा- 
कवघूरयमिव जन शून्य रोदिति ।?” झवसर प्राप्य “न शुर्न्यामद स्थान पूज्य- 
पादो राम एवं भर्ता तदेब वचन (भत्कर्णास्या) शुणोती ति वदनू हनूमान्‌ 
भडयगुरीयक समर्पंयति ।१ 

सीता प्रथम तु ता प्रक्रिया राक्षसस्यापरा माया विशद्धूते | किन्तु 'हम्‌ 
बातर खल्वय, प्रायेऐेद रूप राक्षसो न ग्रह्नातीति विचायं रामवातरयों समा- 
समवारता पृज्जात, तत्सव निवेदितववो5पि हतूसत सत्यत्वपरीक्षयोपायइ्चूडा- 
मर्ि मम पाइवःस्‍्तीति जिचाये तन्मुखदामस्य वियोगव्‌ ख शुत्वा इदमपि 
शूश्ोति यदृतव चरणापरिभ्रष्ट पूपुर वने पाप स्वान्ुधारास्तपित विददवद्रामों 
देव त्तत्‌ सर्वाद्भाभरण कृतवान्‌ भोलो कटकस्थाने प्रकोष्ठे हृदये ललादे च घार 
घारमिति ? * इत्थमत्र पष्ठेडडके सीतारामों मिषो विभावों भवत उम्रगगतो- 
अनुरायो व्यक्तो मवचू विप्रलस्भश्ट्ृवार पोपयत्ति | सोताया रामल्‍्य चोन्‍नादावस्थे 
विधाद ब्यञ्जयन्त्यावपि न करुणमास्वादयत्त ॥ 

सीताया पभ्रग्विपरीक्षाप्रकरण 3० मदि न करुणरसास्पदप्राप्नोति । 
प्रिपत्तमस्य रामस्य दष्टो तब सवमामूषण भविष्यतीति अनसूयावरेण भूविता 
शज्भारप्रसाघनरहिताईपि सीता सुघज्जता कृतसस्कारेव प्रतीता भवति। 
झतस्तस्याश्चरित्रशुद्वों सन्दिहानों रामस्तस्थाग्विपरीक्षा कारयति । यदा 
नारद भागत्यानमूयावरदानरहस्यमुद्धाययति तस्या.. सर्वतोभावन शुद्धि 
सत्यापयति नारइ देवा पितर गन्धर्वाइ्च तस्या कृतस्प भग्निपरीक्षण स्या 
नावश्यकृतामनोचित्य च वदन्ति ।२) विभीषणश्च कथयत्ति राममु--भग्नि 
परीक्षण कारयितार भवन्त लड्जावास्तिनों महाजना निन्दन्ति, यततो भवता मद्य 
परिद्दइक्यते स्म। तामिश्र हिरण्य हिरण्यरेतममहलि॥ कथ दीपिका त्तम 
कनद्धुये3 *दिति। तदावि राम पदच्चात्ताप व करोति 
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शद्धिवाइसि मया देवि ! घर्मशीलाईपि जानकी । 

विश्वास्यन्ते कथ शेपा योधित पोषिता त्रियें ॥२% 

पर्थाद्‌ विप्रयुक्ता पतिब्रता भ्षि परीकयेव भत्‌ भि. परििप्राहथा इति घाय 
लोके प्रतिष्ठापधितु मद व्वत्परीक्षा कृता, न तु त्वयि दोषाशडूयेति टीका- 
कारस्य व्याख्यया लाज ग्लानि रामेइमिव्यज्यते 3 

किन्तु यदि तस्यां एवं क्रियते यत्‌ पतिब्रतायास्तव परीक्षण मयाथयुक्त- 
मेष कृतम्‌ । किन्तु लोकापवादपरिह्दा राय विवश्वेनेव मया तत्सपादितत्वात्‌ तदात्र 
स्लानिर्मावोभिव्यज्यते । सीताईपि जिह्नेम्पनेन वृतान्तन” इत्येकघेव उत्त्वा 
पद्चातु वदति 'तहि नहि तुष्याम्येव तस्य पापस्य (पापिनों रावणस्य नामग्रहण« 
सपि प्रापक्रमिति सीता रावस्स्प नाम न शक्ति किन्तु पापस्येति शब्देनेंब 
ते सकेतयति) प्रस्थातकाले केनापि हस्तस्पशों लाया पादस्पर्श सबवृत्त ॥ 
तस्य पापस्य शरीरस्पर् पासुलानि गात्रारिण भग्नि वर्जेयित्वा कथ परिशुद्धानि 
भविष्यतीति*4 कथयित्वा तस्य परीक्षणास्योबत्ित्यमेव विभावयति। भ्रतो 
नाज़ शोक । तेद न करुणो रस । ] 

इत्यमत्र सीवाहरणजटायुमरण-राममायिमारीवमरणाप्रसगा एव करुण- 
रसस्याज्लूस्पास्वादजनका इत्ति ज्ञेयम्‌ 
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तापसवत्लराज नाटक में करुणानुभूति 


अज्जु अग्रवाल 


“वाग्वैदर्ध्यप्रधानेषपि रस एवात्र जीवितम्‌ भर्थांत्‌ किसी भी काव्य मे, 
चादे वह दृश्य हो, भधवा श्रव्य, रोति ग्रूण ग्रलकार के होते हुये भी 
यदि रस नही है तब वह्‌ काव्य कहलाने का भ्रधिकारों नहीं है, आचाय 
भरत? के भतुतार नहि रसाइते कश्चिदयं इह्‌ प्रवतते श्र्थात्‌ रस के बिता 
कोई अर्थ प्रवृत्त नही होता । 

प्राचोत परम्परा के अनुसार नाटक में एक ही रस प्रधान हो 
सकता है “एक एवं भवेदड्डी ज्वड्भारों वीर एवं वा किन्तु करुणा रस के 
श्राचायं कवि भवभुति ने” एको रस करण एवं कहरर करण को 
भी अ्गी रख बनाने के लिये अपने उत्तरवर्ती कवियों का माग श्रद्स्त कर 
दिया। इसी करुश्य की परम्परा मे कवि मायूराज (अनज्भहप) ने भी भपने 
त्ताटक तापप्तवत्सराज में कण रसानुभूति को केस्द्रीभुत बनाने में सफलता 
प्राप्ट की है । 

तापसवत्सराज ताटक भ्रधिक लोकप्रसिद नहीं हैं श्रत इसका सक्षिप्त 
परिचय देना प्रावश्यक है । 

तापसवत्सराज नाटक के रचयिता मायूराज राजा नरेद्रवधन के पुत्र 
थे भ्रौर प्रनडगहष इतका प्रपर नाम है रामजी उपान्‍्याय&३ ने इनका मातृ 
राज' नाम भी इगित किया है । 

मायूराज का प्रादुर्भाव कब हुमा यद्यवि यह स्पष्ट नही है. सवप्रधम 
प्रानत्दवधन* (८५० ई०) ने तापसवत्सराज नाटक का उल्लेख किया हे 
महाकवि भास कालिदास भवभूति एवं श्रीहृर्ष के नाटका का प्रभाव तापस० 
नाटक मे थत्र तव इष्टिगोचर होता है ( ऐसी स्थिति मे मायूराज ८६०० ई० के 
ज्गभग प्रतीत होते हैँ । मायूराज स्वाभाविक रूप से ही बड गुणी परोपकारी 


भरत नाट्यशास्त्र ६ ३१ 

2 भपभूति, एको रस करंख एवं 

3 उपाध्याय रामजी मध्यक्रालीन सस्क्त नाटक श्र हे पृ० ३१ 
4 आझ्ानन्दवधन, घ्वयालोक, ३ २ 
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तथा सहृदय* ये चिस्के फलस्वष्प लापसवत्मराजनाटक का कछरए अधिक 
स्वाभाविक एवं हृदयग्राही प्रतीत होता है । 

तापसवत्सराज़ को क्या कवि कौ कुछ मोलिक कल्पनाप्रो वे साथ-साथ 
बृहत्कथा से ली गई है, नाटक का नायक उदयन वत्सराज, नाटक को 
नाथिका तथा झ्रपनी पत्नी रानौ वासवदत्ता पर प्रत्यधिक प्राकृष्ट है जिसके 
फलस्वरूप वह राज-कार्य में ध्यान नहीं देता है। मत्री योगन्धरायण फो 
राज्य छिन जाने का भय है| वह राजनेतिक चाल चलता है श्रोर रानी 
वासवदत्ता के प्राग में जलकर मर जाने को भूठो श्रफवाहू फैला देता है । राजा 
उप्के वियोग मे प्राण त्पागवा चाहता है किन्तु उप्ते सिद्ध से ग्रादेश दिलवा 
दिया जाता है कि वासवदसा पुन सिलेगो, प्रगर बह दूसरा विवाह करेया, 
सम्पूर्ण नाटक में कारुशिक विलाप दृष्टिगत होता है। प्न्त में नायक- 
नाथिका एक दूसरे का विग्ह सहत न कर सकने के कारण प्रात्महत्या करना 
चाहते है ग्रौर वही पर दोनो का मिचन द्वो जाता है। 

तापसवत्सराज नाटक में मुख्य रूप से कझुणा-रस का स्थाधिभाव शोक 
ही प्रस्फुटित हुआ है। विप्रलभ श्गार का स्थायिभाव रति है। इसमें 
पुनरमिलन की झाशा बघी रहतो है जबकि करुण रस में पुर्ननलत की कोई 
भ्राश। नही रहती है । इस नाटक में नायक को नाथिका की प्राप्ति को कोई 
सभावता नही है । नाटक के चतुर्ध अक में यद्यपि सिद्ध ने मायक वत्सशज 
से कहा है हि वासवदत्ता पुन मिलेगी परन्तु राजा को विश्वास नहीं होता 
है । उसका कहना है क्वचितु केनचिदुपायेन परलोकग॒त प्राप्यते ।6 

तापसवत्मराज में कदणा का आ्राभास हमे प्रथम भ्रक से द्वी हो जाता है ॥ 
(तदुवक्तेन्दु० ११४) । राजा उदयन कहता है कि रानी वासवदत्ता का मुख देख 
कर सारा दिवस व्यतीत किया, बात-चीत करते हुये सध्या तथा विनो६ भौर 
भ्रानन्द से राज्िया व्यतोत्त की, फिर भी उसे देखने के लिये मेरा मन क्‍यों 
व्याकुल हो रहा है ।7 





$ सद्वृत्तानुगतों गतो गुणवतामाराधनेःनुक्षण 
कर्तू वाज्छति सवंदा प्रसयिना प्राएरपि प्रीणनम्‌ । 
मात्मयेंए विताकृत परकृती श्यष्वन्‌ वहत्युच्चर्क- 
रानन्दाश्रुजलप्लवाष्जुतमुखो रोमाज्चपीता तनुम्‌ ॥ ३॥२ 

6 तापसवत्सराज, अक, ४ 

7 तदकतेन्दुबिलोकनेन दिवसो मीत प्रदोषस्तथा 
तद्पो"्ठ्यैव निश्चा विनोदमहिता याता पुरानन्ददा ॥ 
ता सम्प्रत्यपि मार्यदत्तनयना द्रष्टु प्रवृत्तस्य मे 
बद्धोत्कप्ठभिद सन किमथवा प्रेमारामाप्तोत्सव ॥ शाश्ड 
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द्वितौय अक मे नायिका वासवदत्ता के ध्रग्तिदाह का समाचार सुनकर 
नायक जिस दिद्वलता से विलाप फरता है, वह वडा ही मासिक है--उत्तकों 
स्मृति में कहता है--(दृष्टिनामृत० २।६) क्या तुम्हारी दृष्टि प्रमृत बरसाने 
वाली नहीं थी, तुम्हारा मुख मधुर हास्यरूपी शहद को प्रभावित नहीं करता 
था या घरोर के म्वयव चम्दन रप्त के स्पर्श के सदृश ठटे नही ये । पता नहीं 
तुम्हारे किप्त अगर मे पर जमाकर निरईयी आग ने तुम्हें जलाया, निश्चितरूप 
से वच्ध द्वारा बनी हुई यह कोई दूसरी ही भाग होगी ९ 

उसी प्रकार तीसरे ग्रक मे भी नायक बिलाप करता हुम्ना दृष्टियोचर 
होता है--प्रासू वहाता हुमा उदयन कहता है-[सर्वेत्र ज्वलितेषु ३॥१९) 
सारे घरो मे चारो प्लोर प्राय लगी होने पर, भय के कारण सख्िपों के 
भाग जाने पर, भय झौर कम्पत से हाथ श्लौर ऐड क फूल शाने पर पंगन्यग 
पर गिरतो पडती हा नाथ ! हा न८ ! ऐसा बार-बार चिल्लारी हुई वह 
बेचारी तो मुझे पुकारती हुई“अल गयी पर उस झग्नि के बुझ जाने पर भी 
हम उस दाग से आज भी “ले ही जा रहे हैं ।? 

चतुर्थ अक में मिलन के समय व्यतीत हुई बातो का स्मरण करवे राजा 
उदयन विलाप करते हैं--(चशुयेस्य ४३३) जिसकी ग्ाखें कभो तुम्हारे 
मुख से नही हटीं, हिं सको तुम्हारे बिना कभी चैन नहीं पडता था, जिसने 
भ्रपनी इस छाती को) तुम्हारे सोने के लिये शब्या रूप बनाया, जिसके प्रकाश 
के त्रिना तुम्हारे । 4 भी थह्द जगत्‌ घून्‍्य था प्रर्यात्‌ हमारा तुम्हारा इतना 
घनिष्ठ प्रेम था। उ। दशा में मैं दूसरा विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर 
सकता था परन्तु हे /प्रयतमे तुम्हें पाने के लिये विवाह की झनुमति देकर न 
जाने कंसा है र रहा हैं ।2% 





8 न स्टर्नामृतवधिणी स्मितमघुप्रस्थन्दि वक्त न कि 
स्नेहाद हृदय न चन्दतरसस्पृष्टानि चाइगानि वा । 
कस्मिल्लब्घपदेन कि कृतमिद हूरेए दग्घारितना 
नून वद्धमपोडस्य एवं दहनस्तस्येदमाचेष्टितम्‌ ॥! २।६ 

9 सर्वत्र ज्वलितेषु वेश्मसु भमरादालीजने विद्रुते 
तआासोत्कम्पविहस्तया प्रतिपद देव्या पतन्त्या तदा । 
हा नाथेति मुह प्रलापपस्या दग्ध चरावया तया 
शान्तेनापि वय तु तेन दहनेनाद्यापि दह्यामहे ॥ ३॥१० 

१0 चक्षुय्स्थ तवाननादपगत नाभूत्‌ क्वचिन्निव्‌ त्त 
येनेबा सतत त्वदे झशयने वश्ष स्थली कल्डिता । 
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रानी वासवदत्ता को उदयन से बिछुडने का दुख तो है ही किन्तु उसे पभपनो 
दाठी काजचन को भी अपती मृत्यु के समय न देखने पर दुखद भनुभूत्ति 
होतो है-- 

विपद्यमानयाईपि मया न इृष्टा, बलाद भावतंते मे वाष्पसलिलम्‌ 

अ्रधिकाशठ सस्कृत नाटकों में विदृषक हास्य को भूमिका में ही चित्रित 
क्या जाता है, परन्तु तापसवत्सराज नाटक का विदूषक हमे करुणानुभूति 
कराने मे सहायक होता है । विदूषक मतन्नो यौगन्धरायण के मर जाने पर 
धोकाकुल होकर कहता है-- 

हा प्रामात्य, प्रस्मान्‌ परित्यज्ा देवी मनुगच्न्‌ । 

तापक्षवत्सराज नाटक में बणित्र कस्छा रस को विशेष रूप से प्रभाव- 
शाली बनाने मे एक शौर बात भी सहायक होती है कि यहा सभी करुण रस 
को उदभूत करने वाली बातें एक साथ उपलब्ध न कराकर, एक एक करके 
डतफे सामने लाया गया है, जिससे प्राठरक्ष्या दर्शक को शोक की तीप्रता 
बराबर वनी रहती है । 


पहले व!सवदत्ता की मृत्यु की सूचना देक्वर राजा के समक्ष वातवदत्ता से 
सबधित पशु पक्की, लता-दृक्ष आदि उपस्थित कराकर उत्तसे रानी के लिए जी 
भर कर विलाप करवाया है यथा--वासवदत्ता का पालित हरिण (घारावेश्म 
२ ६) वासवदत्ता को कहीं न पाकर लम्बी तिश्वास्र छोटता राजा के पास 
आता है कि तुम्हीं बताग्रो मेरी माता कहा है | तब राजा कहता है--भरे बेटा 
मुभसे खुश।पद करने स क्या लाभ, तेरी माता दूर दम स्वर्ग की यात्रा पर 
जाते समय, मेरे साथ तुझे भी छोड़ गई ।)१7 


तब उत्तके बाद यौगन्धरायण की मुत्यु की सूचता राजा को (२ २३१) दी 
जाती है जो कि नाटकीय योजता दी इप्टि स #ो एक विशिष्ट महत्त्ण रखती 
है । तापसवत्सराजनाटक का घटना-क्र्म भी वृद्ध इस प्रकार है कि बह 
फरुणानुभूति से सहायक होता है । लायारपक दाह को भयद्थुर ज्याजाओ का 
आार्खों देखा वर्णन कवि ने जिध् जीवन्त एवं प्रमात्रशाली रूप में वशित किया 
है उत्त बर्णान को सुनते हुए लगता है जेंसे हमारे समय ही भरग्नि कौ ज्वालायें, 


]7 घारावेश्म विलोक्य दोनवदनों श्रान्वा च लीलागहानु 
नि श्वस्यायतमाशु केसरलतठाबीधीपु इत्वा दुश ॥ 
कि मे पाइ्वेमुपेधि पुत्रक कृत कि चादुनि ऋरया ] 
माता त्व परिवर्जित सह मय यहतत्यातिदीय मुक्‍्म 0 २ & 
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लावाणक को श्रात्मस्ात्‌ कर रही हैं । 

इसी मध्य में उदयन को भी वहाँ उतस्थित कराकर तथा उसके द्वारा 
बासवदत्ता को प्रगति की ज्वालाप्रो से बचाने के लिये प्रयलशील दिखाकर, 
वासवदततया के क्रन्यित निधत पर जो विलाप कराया गया है वह नाटक के 
प्रमुख रस की पुष्टि के लिए प्रावश्यक बत पड़ा है । उन तथाकथित विनाशक 
क्षणों की कल्पना करता हुप्रा राजा कहता है-- 

कण के डर से कापती हुई भय से वियलितवपना, कार केजो को 
रक्षा की प्राशा में सब दिशाप्रो में फेंकती हुई सी, तुमको निष्ठुर एवं घूमान्घ 
श्रग्ति ने एक बार देखा भी नहीं शोर निर्देयतापूबंक जला हो डाला, (उत्क- 
स्पिनी) प्रर्षाव्‌ धुएँ से प्रा्खे बन्द हो जाने के कारण ही प्रग्ति ने तुझे 
जवाएा है प्रत्यवा प्रग्ति चाहे कितता भी ऋूर क्यो न होता, तुम्हारे मुख भोर 
मेत्रों की स्थिति देखक र कभी जलाने का दु साहस न कर पाता । 

यहा नायिका के उस नेत्रो की व्यूण्जना है जो पहले ही सुन्दरता श्रौर 
लिःभत। के कारण प्रतिशप रतिभाव को जाप्रत करने वाले थे, 'इसीलिए' 
आज भ्रग्नि के द्वारा नष्ट किये जाने पर प्रयाढ करा को उत्पन्न बर रहे हैं । 
शाकुन्तल नाटक के चतुर्थ अक के समान यहा भी चेतन ही नहीं ग्रपितु प्रचेतन 
भी शोकानुभूति मे सहायक है--राजा कहता है-- 

हा देवि वाक्षवदत्ते | पादपेरप्यनुगतासि, 

और भी कुरबक का वृक्षा तुम्हारे गाढ झालिगन को, मोलरिरी का वृक्ष 
तुम्हारे म्ुब प्राप्ति के सम्मान को तथा लाल प्रशोक तुम्हारे पाव के प्रह्ार को 
पाता था। इस प्रकार प्रनुग्रह की प्राप्ति का आनन्द उठाकर सोभाग्यशाली बने 
इन वृक्षों में तो कृतज्ञतावश तुम्हारी पी ही प्रवस्था प्राप्त कर ली है (क्योंकि 
यदह्वा) सभी तो हमारी तरह केवल भ्पता स्वार्थ साधने वाले घू्त नही हैँ ।!* 





8 कुरवकत््गाढाश्लेप मुखासवलालन 

बकुल विटपी रक्ताशोकस्तथा चरणाहतिम्‌ । 

तव सुकृतिन सभाब्यँते प्रमादमद्दोत्सवा 

ननु गतदशाः सर्वे सर्वंश्शठो न वय यघधा ॥ २॥२३ 
9 उत्कम्पिती भयपरिस्खत्रिताशुकास्ता 

ते लोचने प्रतिदिश विघुरे क्षिपन्ती ( 

क्रूरेण दादखतया सहसेव दग्घा 

घूमान्पितिव दहनेत ने वीक्षिता$सि ॥ 
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बस्तुत चाटक के भत्त मे मो हम उस उदयन को वासवदत्ता की स्मृति से भासू 
बहाते हुए पाते हैं (विश्लवम्भान्न० ६।४)। वासवदत्ता के झरमाव में उसका जोवन 
नीरस है। उससे मिलने की एक भ्राशा प्रिद्धादेश है जिस कारण वह प्राण 
घारण किये हुए है गौर भनन्‍्त मे जब उसे अपनी यह कामना पूर्ण होतो प्रतीत 
नही द्वोती तव वह बिता मे जलकर प्राशात्त करना चाहता है। इससे 
ज्ञात होता है कि तापसवत्सराज नाटक में कढणानुभूति कहीं भी विच्द्धिन्न 
नहीं ह। पायी है । वासवदत्ता के प्रति उध्का प्रेम उत्तररामचरित के राम 
तथा रघुवश्ज के प्रज के प्रेम से किती प्रकार भी कम नही, यद्यपि ह्समे उनका 
जैसा कत्तंव्य भाव एवं सन्तुलन नही है ॥ 

ताप घवत्सराज नाटक की करुख प्रभिव्यक्ति की सबये वढी विशेषता 
यह है कि इस एक ही नाटक मे स्वष्ववासवदत्त, प्रभिज्ञानशाकुस्तन, मुद्रा- 
राक्षस एव उतरराभचरित प्रादि भ्रवेक नाटको को सम्मिलित रसमयता की 
अनुभूति होती है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि मायूराजकृत तापसवत्सराज नाटक 


करुएानुभूति को प्रूर्ण रूप से व्यक्त करने तथा सहृदय को प्राह्म कराने से 
सफन रहा है । 


ध:9 
सारतविज्यनाटक : एक करुण अनुमूति 


--णगदीश चन्द्र लाम्बा 


श्री मथुराप्रसाददीक्षित द्वारा लिखित भारतविजयताटक भारत में 
प्रग्नेतों के भ्रागमत से लेकर उनके निर्ग मन तक को ऐतविहाप्विक कषा को 
अपने कतेवर में रामेठे हुए है। लगभग दो सौ वर्ष का यह इतिहास दौक्षित 
जी ने नाटक के सात अको में विभाजित केया है। पन्याय के प्रतिकार झौर 
देश की स्वतस्त्रता के लिए किए गए प्रात्ननलिदानो के परिचायक इस नाटक 
भें कइ्ण रस के स्पाधिभाद शोक की उतलत्ति के हेतु क्नेश, इणष्टजववियोग, 
विमवदाश वेष बंधन उपद्रव आदि सभी विभावों को प्रकट क्रिया गया है। 
माटक वा प्रारम्र शोक एवं विषाद से बोभिल वातावरण मे होता है भौर 
यह वाताब रण झत तक बना रहता है| ग्रग्रेजों ने भारत में पदापंण कर 
छिस प्रकार छत बन प्रौर प्रत्याचार से यहाँ प्रपना शासन स्थापित किया, 
इस भ्रवधि में झितने निदोंध् श्रौर निरपराघ भारतीयों को नृशस हृत्यायें को 
गई प्लौर क्लितदे फासी पर लटकाएं गए--इस सबका विवरण प्रस्तुत करने 
वाले इस वाटक को पडकर विस सद्ृदय पुरुष का मत श्लोक से सतप्त नहीं 
हो उठेगा। यही शोक कारुण्य का मुल है । यही कारए हे कि इस नाटक 
में भ्रादि से लेकर प्रन्द तक करुणा की सरिता सतत प्रवाहित होती रदती है । 

नाटक का प्रारम्न भारत माता की देन्‍्य स्थिति से होता है । वह एक 
ऐसा पात्र है जो परिह्यिति की करुणा से उद्देज्रित है। दयाबिहीन दुष्ट 
भ्रग्नेजों के कुकृत्यो से वह प्रत्यन्त दू खो है। इस दुख से त्राणु पाने के लिए 
बह शोकाकुल है। उसझ्के पुत्र भी उत्ते इस स्थिति से उबारते में प्रसमथ हैं । 
भत बह स्मरण करती है भपन उन दिवगत सपुतो को, जितकी शक्ति का 
सभी लोहा मानते थे । वह कहती है कि मेरे वे वीर पुत्र मान्धाता, भरत, 
पुर, कृष्ण, रन्तिदेव, भीम, अर्जुन, भीष्म, द्रोण, भगीरष, करा और कृप 
कहां हैं * जितके प्रभाव मे पग्राज मै प्रति पीडित झोर व्याकुल हुँ । भारत- 
माता को यह असद्दाय म्रवस्पा झत्यन्त ोचतीय है । 





[ मान्धाता भरत पुर्येदुपती रन्ति क्‍्य भीमार्जुनो 
भीष्मद्रोश भगी रथप्रभुतयों हा हा कद कर. कृप । पृ० ४ 
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भारत सम्राद शाहजहाँ की पुत्री का उपचार करके एक विदेशों सम्राठ से 
वस्ठ्रों के व्यापार की अनुप्रति प्राप्त कर सारे व्यापार को स्वाधिकार मे कर 
ज्ेता है । इसके उपरान्त तन्तुवायों पर वह प्रपना जुल्म ढाने लगता है। छ 
मास तक निरन्तर दिन-रात श्रमपूर्वक जुलाहो में जिन उत्तम वस्त्रो का निर्माण 
किया था झौर जिनसे उन्हें प्रश्मधिक मूल्य मिलने की श्राशा थी, उन्हें बह 
विदेशी राजाज्ञा पत्र दिखाकर मनमाने पैसे देकर खरीद लेता है। उसके ऐसा 
फरने पर वे जुलाहे चोखते चिल्लाते हैं, श्रपने बच्चो के मरण पोषण को 
दुह्माई देते हैं, परन्तु वह सब भनसुता कर देता है | इस पर वे भविष्य में 
कपडा ने बनाने की शपय लेकर अपने पपने भ्रगूठे काट देते हैं।? ऐसे दृश्य 
प्रस्तुत कर जहाँ एक श्रोर नाटककार कदुण प्रभिव्यकह्जना को प्रकट करता 
है वहाँ वह शोपण के विरुद्ध भ्रावाज भी उठाता है । अग्रेजो के इस शत्या- 
भार को देखकर भारत मात” विद्ञाप करतो हुई कहती है कि हाय मैंने इन 
भ्रप्रेजों का विश्वास करके सर्वनाश कर डाला | ये धनलोलुपता के कारण 
मेरे पुत्री को मारते हैँ मेरे प्रभी बच्चे मर गए हैं ११ भारत माता का यह 
रुदन प्रत्येह्त सामाजिक को शोकाकुल कर देने वाला है क्योकि वह करुणा की 
मृति प्रतीद होती है । 


शिराजुद्दोला तथा उप्तके गुप्तचर शिवराम के वार्तालाप मे कण को 
व्यम्जना दिलाई पढती है । शिवराम कद्ठता है कि पााश्चात्य भ्रमीचन्द को 
प्रकड़कर जब उसकी स्त्रियों को पकडने गए तो उन्होंने भ्पने पांतिब्रत्य की 
रक्षा के लिए भग्नि में प्राप्महोम कर डाला ।* इस सभ्नाघार से शिराजुद्दोला 
का हृदय प्रत्यन्त पीडित हुआ तथा उसका शोक इन शब्दों मे व्यक्त हुप्ना कि 
स्त्री दृत्या, लूट पाट प्रादि अपनी दुष्टताप्रों का स्मरण कर ये ढोगी, दुरात्मा, 
पापी लज्जित नही होते । यहाँ नाटककार ने झग्रेजो के चरित्र भौर भारतीयों 
की धुष्य भास्पा को भी प्रकट किया है । प्रभी शिराजुद्दोला का ोक शाग्त 
भी नहीं होने प्राया था तभी शिवराम उस्ते जगनन्‍्ताय की मृत्यु का समाचार 





2 सर्वे तन्तुवाया स्वमड॒युष्ठ कर्तेयन्ति | पृ० १४ 
3 हा हा कि सम पुशकेपु विहित हा प्रत्ययात्कि कृत 
हर देशस्प दशा किमस्य भविता, हा सर्वनाशो5भवत्‌ । 
हा दीनानपि वित्तलोलुपतया निध्मत्यमी मत्सुतानु 
सर्वे हा प्रलय गत मम सुता दोरविहीनास्म्यहमृ ॥ पृ० १६ 
4 स्त्रियरच स्वक्रीयपातिब्र यरक्षाये अग्नि प्रज्वाल्य तत्रात्मानमबुहवु+ 
पृ० रे८ 
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देता है। * यह सुनकर शिराजुद्दोशा का हृदय करुणा से द्रवित हो जाता है । 
इस शोक भार के कारख वह ग्रपने को समाचने में असम पाता है । 

फासीसी सैनिको द्वारा युद्ध मे मारे गए अग्रेज सेनिको का स्मरण कर 
बलाइव का हृदय उसके वध से दु खी है । वह कहता है कि हाय-हाय, शौयें 
से उदृण्ड फ्रासीमों हमारे वोरो का विनाश कर चुके हैं, में कया करूँ, कहाँ 
जाऊँ १० यहाँ नाटकझार ने क्लादव के शोकाभिभुत द्वृदय का चित्रण कर 
करुणा को मूर्तिमत्ता प्रदान को है । 


फ्रासीसी टेटान ग्रग्नेजों से घूस लेकर टारपीडो के रहस्य को उनके समक्ष 
प्रकट कर देता है तदनस्तर श्रग्रेज फ्रासी सियो पर विजय प्राप्त कर लेते हैं । 
परन्तु श्रपते उिता और भिन्रादि के धिक्‍कार से प्र/्यस्त ग्लानि को प्राप्त टेरान 
भ्रात्महत्या करके झपने पाप का साजन? करता है । नाटककार ने यहाँ करुएण 
स्थिति का बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है । 


जाफर शिसजुद्दोला के राज्य पर अपना ग्रधिकार स्थापित कर अपने 
सैनापति शाहजादा को उसके वध का प्रादेश देवा है। मुत्यु से भयभीत 
शिराजुद्दौला पपने प्राणो की भीख मागने के लिए उनके समक्ष ग्रिडग्रिडाता 
है, शरणागत की दुहाई देता है।* परन्तु वे उसके वघ के लिए फ्ृतसकल्प 
हैं, ऐसा जानकर शिराजुद्दोला का शोक प्राँघुधो मे परिवर्तित हो जाता है, 
भौर बढ रोतठा हुप्रा कहता है कि हाथ मैंते ही तुम्हारा पालन-पोषण किया 
या ग्रीर तुम ग्राज मुझे ही मारन को उद्यत हो ।* जाफर बा सेनापति उसकी 
इस करुए पुकार को प्रनसुना कर उसे वध के लिए ले जाता है । शिराजुद्दौला 
का बलि के लिए ते जाते हुए बकरे की तरह मिमियाता करुणा की मूर्ते रूप 
प्रदान करता है । 


इसी प्रसज्भ मे क्लाइव जाफर से पूछता है कि शिराजुद्दौला का क्‍या 
समाचार है तो जाफर कहता है कि मस्जिद मे जाकर खिचढी पाते हुए वे 


5 ततों जगन्‍्ताथ निषपात्य इतस्ततो विलुव्य च्‌ निगंता । पृ० ३६ 

6. हा हा फ्रासभवा मदीयसुभटान्‌ निष्मस्ति शौर्योद्धता कि कुर्या कवच वा 
ब्रजेयमघुना ***** ॥ पू० ४०» 

7 परमा ग्लानिमापततन परचात्तापसमुज्ज्वलितान्त करणास्टेरानमहोदय 
झात्मघातन परापमशोघयत्‌ । वृ० ४१ 

8 दारणागत मा रक्ष । कि मा मारपितुमाह्नापयपसि ? प्राणभिक्षुकोडहम्‌, 
माह राज्याभिलाषी । पृ० ६१ 

9 हा द्वा सथा स्व परिपालितोउसि मामेव हन्तु कथमुद्तोइसि | पृ० ६२ 
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स्त्री श्रौर पुत्र सहित पकडे गए शोर मार डालें गये ।7" झत श्रब हमारा 
निष्कषण्टक राज्य स्थापित हो गया। शिराजुद्दोला की यह लाचार स्थिति 
करुणा के साकार रूप को उपस्थित कर देती है ॥ 

शिराजुदोदा की पृत्यु में दु खी भारतमाता के ये वचन कि “प्रव उसके 
बन्धन प्रपने हो लोगो के द्वारा इतने दृढ करा दिए गए हैं जिसके द्वारा उसके 
पैरो मे पीडा भी होने लगी है !? उसके हृदय की पीढा का प्रतुभव करा रहे 
हैं प्रोर वह राती हुई प्रयने दु ख को स्थायी देखकर लम्बे लम्बे श्वास लेने 
लगती हू । ताटककार न भारतमाता की प्रास्तरिक पीड़ा का बणुन प्रति 
सजीवता क॑ साथ किया है । 

भारतमाता के बन्धनों को काटने की प्रतिज्ञा करनेवाला मौर कासिम 
अग्रेजों के छल कप्ट से युद्ध मे पराजित हो जाता है । यह सूचना दने के लिए 
कासिम का नौकर भारतमाता क॑ समीप पहुँचता है । वह उससे कहता है कि 
अयने राज्य की रक्षा के लिए लडन वाले बदरुद्वीन सनापति को भ्रग्रेजा ने गोली 
से मार कर रात म साथा हुई हमारी सेवा को काट डाला ।2* इस प्रकार 
प्रपने पुत्रों की मत्यु भ्रपन सम्प्रुख होते देखकर उतके वध से दु खी भारतमाता 
का दु ख झ्योर भी बड़ जाता है ६ उसका हुदय रदत कर उठता है। यह दुख 
को इतनी प्रधिक करुस धनु शृति है कि इस कोई भुवतभोगी ही भनुभव कर 
सकता है। भाज्तम ता की बाडवा ग्लोर अधिदर कस दा जाती हैं ॥2७ अपनी 
इस अ्समयता श्रोर ।ववश्शता की स्थिति से वह झति पीडित है । चर भारत- 
माता की इस स्थित का चित्रण करता हुप्ना कहता है कि उ्चक चरण 
बन्धनों स जकड है, उत्तम वस्त्र भ्रह्त व्यध्त हैं तथा उसके मुख की कान्ति 
मैली हो गई है १९ सगता है भारतमाता धांक स पीली पड गई है, उसका 
मुह मूल गया है और अत वस्त्रों को सम्भालने में नी प्रध्मथ है। उसके 
शोक की यह दशा ग्रवर्शनीय है । वह भत्य त दयनीय हो गई है। भारत 
माता की यह दुदशा प्रत्यक मनुष्य क मन को सतध्त कर दने बाली है । 

बगाल में ग्रथ्रज़ों न कर बढा दिया हे इंध् कर को अदा करने मे ग्रसमर्थ 
बगालियो को कारों से युक्त बल के डडो से इतना पीढा जाता है कि कुछ ब्नो 





]0 कृपर पचम ने कभत्रजुवप्त हितों बृत सेनापतिना बद्ध्वा55नीतों हतश्च। 
पृ० ६र 

3 प्रनेन तिंगडन पीडयेते मे चरणों | पृ० ७२ 

2 रात्रों प्रविस्य शयाना5स्माक सेना छत्ता । पृ० ८४ 

3 कुर्या किमत्र निगडंशच दृढ़ निबद्धा । पृ० €३े 

4 विगद्वितपदारबिन्दा विकोणवसना म्लानमुखकान्ति । पृ० ६४ 
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बही मर नाते हैं, झौर कुछ मूण्छित होकर गिर पढते हैं ।7 * इस घटना से बगाली 
बागी हो जाते है परन्तु अग्रज दाधियो को डराने के लिए दयाराम पश्रौर नूर 
मुहम्मद को गोली से उडा देते हैं ।7% इतना ही नही, बगालियो को अपने पुत्र 
बेचकर तथा घर छोडकर वहा से जाता पड़ता है ।7? नाटककार ने ऐसी 
भ्रप्तहाप और दयनीय स्थिति का नाटक में बणुन करके सव की सहानुभूति को 
प्राप्त कर लिया है क्योकि ऐसी कष्टदायक परिस्थिति से मानव का हृदय 
कंम्पन करने लगत! है घोर उसके नेव भश्रुपृर्ण हो जाते हैं। इस सदभ में 
कराए रख को भ्रभिव्यञ्जना इतनी स्पष्ट हे कि प्रत्येक सहृदय दु ख बिभोर 
हो जाता है । 


नन्दकुमार का मृत्युदण्ड १० दक्र संकडो ग्रोलो की वीद्धारो से हजारो 
मनुष्यों के मारे जाते * * प्रौर सत्र ब्राग लगा के दुष्य को देखकर भारतमाता 
के दुख की सीमाएँ टूट जाती हैं भोर वह जोर जोर से रोने? लगती है 
क्योकि छोक से शुब्ध हृदय को शा त करते के लिए रोना ही एकमात्र उबाय 
है । यहा करुगा का पूछ समावेश हुम्ना है । 


हेश्टिग और गगा।सह धन एकत्र करने के लिए प्रवतराज #॑ पुत्र को प्रने 
साथ मिल कर वहा का सारा वन ले जेते हैं । परतु इतने ते उ हैं सलोप 
नही हुप्रा। भ्रत उतडोत स्त्री छजपों के ध्रामूतबण भी उतरव ते चाहै। झ्राभूषण- 
प्रिय स्त्रियों ने जब प्राभूत प देने से इककार कर दिया तो उ हैं पीट? पीठ कर 
तक प्राभूषण उतरवा [लए गए ।7? क्रन्दन करती हुईं तारियों के शरीर से 
भ्राभुषण उतरवान की यह एक ददनाक कहानी है प्रत यहा केश्ण रस पूण 
तया “पाप्त है। 


]5 करघनमददाना सर्वेष्पि कण्टकाकोणं बिल्वदण्डेरेव कुट्टिता यन केईपि 
सृत्ता , केधपि मूच्छिता,जाता ।पू० ६५ 


6 तज्र दयारामतररमुदम्मदो कम्पनीपुदपभुलिकामि प्रलय गतो । पृ० ६६ 


॥7 विक्रोष स्वमुंत विहाय भवन त्यक्तत्वा च सर्वा भुव 
निगच्छान्ति कलत्रमात्रसहिता राज्यान्तरे मत्युता । पृ० ६८ 

8 चयस्‍्वेन प्राएदष्डाय | धृ० १०१ 

9 तत सहश्नशों मटीयतनया हृता ॥ पृ० १०८ 

20 एमि सब विनाशितम्‌ (इत्युज्चस्वरेण रोदिति) | पृ० १०६ 

2] ततो रूदत्य सर्वा स्त्रिय स्वाभरखानि ददते। पृ० ११७ 
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स्वतन्त्ता सम्राम के रकक्‍तपात को बद्ठानी कहने बाले इस माटक ले क्स्णा 
को प्रभिव्यज्जना सवत्र दिखाई पडती है कासी, फालपो, ग्वालियर, कान" 
पुर तथा दिल्‍ली के युद्ध में हुए नर सहार का चित्रण मानव हृदय को कोमल 
परतों को भी शालने वाला है । नाटककार द्वारा चित्रित लाखो मनुष्यों के 
प्राों का विध्॒नंत करुस रस के शोक स्थायी भाव को मनुष्य के हृदय में स्थायी 
कर देता है भोर छोड जाता है उसके मत पर करुणा को भमिट छाप । 


दिल्‍्नी-सम्राद्‌ वहादुरशाह निरन्तर तीन दिन बी तृया से व्याकुल हो 
कर पानी के लिए चिल्ता रहे हैं, परन्तु पानी के स्थान पर उन्हें उसके पुत्र 
का हधिर पीने के जिए दिया जाता है जो एक यूरोपियन द्वारा उसके बेटे 
का सिर काटकर सिर सहित वहा लाया गया था 7? यह देखकर बहादुर- 
शाह का भान्तरिक सस्ताप प्रबल हो उठता है भ्रौर उसकी झ्राखो के भागे 
प्रत्थेरा छाने लगता है प्रौर वे वेहोथ हो जाते हैं। भारतमाता के समक्ष जब 
उसको सखी उपर्युक्त घटना का वर्णन करती है, तव वह उस शोक के वेग को 
सहन नहीं कर पातो शोर यह तोद्र शोक उसे पत्यन्त निब्ंल बना देता है | 
ह्ली एव कान्विहीन भारतमाता भासी की रानो लक्ष्मी को चिता मे प्रविष्ट? ३ 
होते देखकर भति व्याकुत होर्र विवाप करने लगती है । इस कष्टमय भ्रवस्था 
से उप्ते प्रपने श गैर की चेतता ममाप्त होती दिखाई पड़ती है । 

गोरो ते झनेकी भारतीयों पर देश-द्रोह का दोपारोपए कर उहें मौत 
के घाट उतार शिया। ऐसो ही एक घटना का चित्रण नाटककार ने प्रत्यधिक 
मामिकता के साथ जिया है | गोरा कहता है कि इन विद्रोहियो को एक प्रक्ित 
में खड़ा करके इनमें से तौसरे शो मार डालों चौर ऐसा ही करते जाप्री 2* 
यह प्राशा पाकर सैनिक वैसा दी करते हैं। ये कुछ ऐसी कश्ण घटनाएं हैं जो 
मुलाने से भी नहों भुलाई जाती | यहाँ करुण स्थिति का बहुत ही सुन्दर 
चित्रण हुए है । 

बंगाल विभाजन के समय सुरेन्धताथ वेनर्जी द्वारा कहे गये ये शब्द कि 
इस बगाल के टुकड़े नहीं किये जा रहे हैं भ्पितु हमारे ही शरीर भारी से 





22 भ्रा क्रिमिद मम पुत्रस्य रुधिरस्‌ ? हा मुठो5रिमि । (इति मुमूर्षुमरुदंति) 
पृ० १३३ 
23 तत. प्रविध्षति प्रग्नौ प्रविशन्‍्ती फासीराही | पृ० १३४ 


24. एवे विद्रोइकारिण श्रेण्यामेतीनू स्थापयित्वा तृतीयमेषु घातय 4 (पुनस्तथा 
करोति) पृ० १३६ 
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चोरे?* जा रहे हैं कितनी ग्रान्तरिक वेदना को समेटे हुए हैं। उनकी इच्च 
विचारघारा में करुणा हा मूर्त रूप प्राप्त होता है । 


खुदीराम को प्राश-दण्ड?९ देना तथा साक्षियों के प्रभाव में भो कन्हँया 
दत्त को फासी पर लठकाना27 प्र पस्त हृदपविदारक घटनाएं हैं। इन कुकृत्यों 
को देखकर झोक का वाध टूटने लगता है भौर सहृदय चीत्कार कर उठता है । 
यही दु ख वढुणा के सजीव रूप को प्रस्तुत करता है । 


दीक्षित जी पाने ताटक मे मालवीय जी श्र यू रोपियन के वाततलाप के 
द्वारा करुए रस की स्थिति को उप्तकी उत्कृष्टता तक पहुचा देते हैं। मालवीय 
जी कहते हैं कि युद्ध में की गई तुम्हारी सहायता के प्रत्युपकार मे हमारे सेकडों 
लोगों कौ जलियाबले बाग में मार डाला ।7* 'वे रॉलट ऐक्ट को तोड़ 
कर युद्ध करने भाए थे' युरोपियन के इस प्रत्युत्तर को सुनकर मालवीय जी ने 
मृत दूघमुद्े बच्चे ग्रौर एक पाच वर्ष की लडको का फोटो दिखाकर कहा बया 
ये बच्चे भी लडने प्राए थे ९ अ्रत्रोध भ्रौर कोमल शिशुप्रों का वध जहा 
अग्रेजों के कूर प्र याचार ओर सृशमता की ऊुद्दानी कहता है, वहां मन और 
मस्तिष्क को ककूफोर हेते वाचा दर्दे भी दे जाता है जो दर न केवल मनुष्य 
को रुनाता है भ्रपितु उमे प्रश्नुतात करने को भी बाष्य फर देता है | निम्नोक्‍त 
घटना प्ले इसका पूरा स्प टीऊ रण हो जाता है। मृतकों पर बची हुई गोलियों 
को चलाने के लिए इच्छुक ग्रग्रेज़ो के द्वारा लाहौर 7 पाच छ वेंतो की चोट 
से मरे हुए वच्चे पर छ वेंत भ्रोर बरसाए जाने कार? हृस्य पीड़ा के पति 
दारुण झौर माधिक रूप को प्रकट करके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर डालता है । 

हाँ शोक स्वत व्यक्त होकर करुणा को साकार रूप दे देता है। 


25 नाय वडगंप्रदेशों विभिद्यतो किल््वस्माक दारीराण्येब क्रकचेन विभि- 
इन्‍्ते । प्‌ृ० १४४ 

26 त्ववुक्‍्तज्ञान्ती प्रमासाभावात्प्राणदण्डेन दण्डचसे । पृू० १४० 

27 त्वयेबासों हत इति श्राएदण्डेव दण्डचसे ! पु० १४६ 

28 कि युद्धव॑हायताया अयमेव प्रत्युपकार, यज्जलियानारामे गुलिकाभिः 
इतझो निहता ॥ पृ० १६३ 

29 पश्य, किमेते दुग्वमुखा बालका झपि युद्धाय समहतन्ते, ये त्वया एुलिका- 
भिर्घातिता । क्रिमेता पञ्चवर्षदेशीया बालिका योदुमागता रैपू० १६४ 

30 लाभपुरे पण्चपैरेव निदुलेम तस्य बाल्स्योपरि पुननिचुलाना पातन कि 
युज्यते ? पु० १६५ 
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एते रुदात हरिणा हरित विमुच्य 
हसाइच झोकविधुरा करण रुदन्ति । 
नृत्त त्यजन्ति शिखिनो5पि विलोगेक्य देवी 
तियग्गतावर मम्मी न पर मनुष्या ॥* 
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नागानन्द में करुण रस की अभिव्यज्जना 
-श्रीमती मधुबाला हर्मा 


उद्देश्य प्रधान माटकों मे राजाघिराज हर्षवर्धन की कृति नाग्रातन्‍्द का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । चोनी यात्री इत्सिग भारत यात्रा के विवरण में लिखते 
हैं कि “राजा शीलादित्य हषं ने बोघिसत्त्द जीमूतवाहन की प्लाश्यायिका को 
नाटक रूप में परिणत किया भौर उस नाटक का संगीत साप्रग्री के साथ 
अभिनय कराया ।” 

इतिहास वेत्ताप्ो ने हर्षवर्धन का समय ईसा की सातवी शती का पूर्वाधे 
माना है । यही समय चोनी यात्री छू नसाय की भारतयात्रा का है। छू नसाग 
कुछ समय महाराज हुं के साथ भी रहे । 

हर्पवं्धंत का युय समन्वयवादी कहा जाता है | हे समन्बथवादी शासक 
थे । उन्होने सभी धर्मों को सस्तुलित प्राश्रय दिया। वे स्वय वैदिक घ्म के 
अनुयायी थे। वाण्भट्ट इन्ही के सभापण्डित रहे जिन्होंने हपंचरित नामक 
हंपे का झ्ाख्यान लिखा है । 

हर्षवर्धन के ज़्ोवत पर समन्वयवादो युग का एवं छल नसाग के सम्पर्क का 
प्रभाव भभिव्यजित होता है । इनके नाटक में भी दस्तु-विन्याप्त, चरित्र चित्रण 
तथा भावाभिव्यण्जन में रामस्वयवादी विचार ब्यक्त हुए हैं । 

वैदिक एवं पोराणिक घर्मं मे देवो-देवताओो का बोलबाला है | बोद 
धर्म मे झाचार-व्यवहार की पवित्रता पर बल देते है। व्यक्तित में मंत्री, 
भुदिता, करणा पभादि भावनागो को जागृत किया गया है ताकि व्यक्ति का 
स्वर उन्‍नत हो | व्यक्ति भले ही देवी-देवताधो का झआाश्रय लेता रहे किन्तु 
चारित्रिक गुर ही उसे महान्‌ बताते हैं । 

सागानन्द चरित्र प्रघान नाटक है ॥ इसमें लायक को बोधिसत्त्व कहां 
गया है वयोक्ति बह करुणा से प्रेरित होकर नाग शखचूड की रक्षा के लिये 
गरड के प्रति देहापंण करता है | काव्यशाास्त्र मे उसे धीरोदात्त भर दयावीर 
कहा गया है । सत्त्व, ग्राम्भीयं, ओदाय झ्रादि ग्रुणो के साथ नायक में जो 
करुणा का सचार व्यवत हुझा है उसमे हम करुण रस की अभिव्यक्जना 
देखते हैं । 


ड्व गुफब्बाणब्य: 06 9305 व 597ज07 7835 


क्रौजचवध को घटना से वाल्मीकि प्रेरित हुए थे । शोक से भादि काव्य 
का सूजन हुआ (झोक इलोकत्वमागत ) शभ्रौर शोक में भवसान हुप्ा। 
तागानन्द में भी वेराग्य श्रौर त्याप से कथयावस्तु का आरम्भ होता है। 
जीमूतवाहन माता पिता की सेवा में शिहासन को त्याग कर तपोवन को 
चल देते हैं । कयावस्तु क्रथ विकमित होकर नायक के बलिदान में परिणत 
हो जाती है ! व्राटक का यही दु खान्त अ्रवत्तान हो जाता है । किन्तु शास्त्रीप 
परम्परा दुखान्त नाटक को स्वोकृत नहीं करती । भ्रतएवं कवि ने गरड़ द्वारा 
भमृत वर्षा से नागों की भ्ौर गोरी द्वारा जलाभिपेक से जीमूतवाहन की प्रत्यु- 
ज्जीवन कथा जोड दी है । 


शास्त्रीय परम्परा इस नाटक में दयावोर को श्रघान रस मानती है 
ज्सिका स्थायिभाव उत्साह है। नायक के वलिदान की भावना हमारे हृदय 
में उत्ताहू की भावना जगातो है किन्तु हम देखते हैं कि साथ हो साथ वह 
हमारे मीतर शोक सबेदना भी जाशत करती है । इस तत्त्व को समीक्षा में 
यहाँ पर नाटक का सक्षिप्त परिचय देना उचित ही प्रतीत होता है + 


नायानन्द में पाँच अक हैं। प्रथम श्रक में जोमूतकेतु श्रपता राज्य पुत्र 
जोमुतवाहन को सौंवकर पत्नी सहित वन म चले जाते हैं । पश्चात्‌ जीमूत 
वाहन भी राजपाट छोडकर पितृस्तेवार्थ वन में चला जाता है । वहाँ गोरी 
के मन्दिर में दीणा वजाती मलयवतों को देखकर उसके हृदय में भवुराग 
पैदा हो जाता है । मलयव्ती के हृदय में भी प्रेम की लहर दोड जाती है । 
हम दोनों में समाचुराग का परिपाक देखते हैं जिसे काब्यशास्त्र मे सम्माग 
श्यगार की सज्ञा दी गई है । 


द्वितीय भ्रक में जीमूतवाहन भ्रौर मलयवती की विरह दक्षा का वर्णन है, 
विरह की व्याकुलता मे मलयवती प्रात्महत्या करने लगती है । जोमूतवाहन 
लतागह के पीछे छिपा है, वह सहसा सामने भाकर उसके इस साहस को 
विफल कर देता है। यहां नायक-नायिका के पुनभिलन से विध्रलम्भ श्टगार 
का प्रन्त होकर सभोग खूगार शुरू हो जाता है । प्रक के झ्न्त में जीमृता 
बाहनत भ्ौर मलयवती विवाह बन्धन मे वध जाते हैं । 


तृतीय अक में वुसुमाकर उद्यान में विवाहोत्सव मनाया जा रहा है। 
जीमूत श्रपने प्रणयालाप से मलयवती को प्रसन्‍न कर रहे हैं । इस प्रकार प्रघम 
अक से लेकर तृतीय अझ्क की समाप्ति तक हम ध्यूगार रसे का उदय, विकास 
ओर परिपाक देखते हैं। चतुर्थ अक से दशा बदल जाती है । जो प्रेम की 
घारा मलयवती पर केन्द्रित थी, वन्धन से मुक्त होकर प्राशिमात्र के लिये 
बहने लगती है । जब राजकुमार जीमृतवाइन समुद्र तट पर घूम रहे हैं एक 
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बूद्धा स्त्री का कश्ण क्रन्दन सुनते हैँ । यह बृद्धा स्त्री शखबूड नाग की माता 
है भौर वह उसका इकलोता बेटा है जो भ्राज गरड का भोजन बनने जा 
रहा है । जीमृतवाहन को जब यह पता चलता है तब वह झखचूड की जगह 
स्वय को श्रपित करने का प्रस्ताव रखता है। किन्तु शखचूड औरोर दृद्धा नही 
मानते । 
गरुइ के भ्राने का समय निकट भरा रहा है। वृढ़ा ओर शब्नचुड निकट 
ही समुद्र के तट पर गोकर्ण महादेव की वन्दना के लिये चते जाते हैं । उनकी 
इस क्षशिक पस्‍नुपस्थिति मे जीमूतवाहत वष्यशिला पर बैठ जाता है! गरड 
भाता है भौर उसे नाग समभकर भवनों चोंच से पहाड़ के शिखर पर उठा 
ले जाता है | जीमूत बहुत प्रधतन्त है । झ्लाज उसने एक प्राएी की रक्षा के लिए 
अपता दरीर भर्वित किया है । 
पाँचवें ग्रक में जौमुत के माता-पिता भौर पत्नी उत्ते दूँढते-दूंढते बध्य- 
ला पर झा पहुंचते हैं भब जहां शखचूड़ अकेले विलाप कर रहा है। 
शखचूड से उन्हे सब समाचार मिल जाता है। वे शखचुड को प्ताथ लेकर 
रक्‍्तधारा का भनुसरण करते हैं शोर उस पर्वत शिखर पर भा पहुचते हैं 
जहाँ गएुढ की चोच से क्षत-विक्षत होकर प्रघपृतादस्या हे जीपमूत पडा है । 
जब गदढ॒ढ को पता चलता है कि झाहत प्राश्ी नाग नहीं प्पितु बोषिसत्त्व 
जीमूतवाहन है तो वह नायो के न खाने की प्रतिज्ञा करता है भोर स्वर्ग से 
धरमृत लाकर पूर्द भक्षित अस्थिसात्रावशेब नायो को उज्जीवित करता है 
किन्तु इसके पूर्व मलयवती के स्मरण करने से भगवंतों गौरी उपस्थित हो 
जाती है प्रौर भ्रपने कमण्डलु जल से जोमूतवाहन को जीवित कर देतौ है 
नाटक उद्देश्य प्रधान है! इसका नायके जीमूतवाहन झादशं चरित्र के 
लिये सदा स्मरणीय रहेगा । वह्‌ वितृभवित का उज्ज्वल प्रतीक है जो विशाल 
साम्राज्य के वैभव तथा सोख्य का परित्याग करके अपने माता-पिता की सेवा 
के लिये तपीवत में जाकए रहता है । मलयवती के प्रेम से प्रकट होता है कि 
बह ढक साधारण पराथिव जीव है किन्तु वह दृढ़ निश्वयी है। उसके दृढ़ 
निश्चय और स्वार्थ त्याग का सद्च प्रभाव क्रूर हृदय गरंड पर पडता हैं श्रोर 
बह उसी क्षण से हिसा व्यापार को त्याग देता हैं । 
मागानन्द में सुझ्य रस कया है ? इस विषय में समीक्षकों में गहरा मतभेद 
रह ६५ कुछ सभीक्षक इसतम शात्व लत की ब्रयान झातते हैं ययोकि सापक 
जीमूतवाहन राजपाट त्यायकर माता-पिता की सेवा में तपोवन चल देते हैं । 
किन्तु यह भपूर्ण समीक्षा है क्योकि प्रथम, द्वितोय शोर तृतीय अर श्यगार 
रस से भरे पडे हैं। जो नायक मलयवती का नखशिख वर्धन कर सकता है उसे 
शान्त कैसे कहा जाय रे देतिये तृतीय अक मे मलयवती के मुख का वर्णेब-- 
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इद ते प्ूलतोखासि पाटलाघरपल्लवधु ॥ 
मुद्द नन्दतमुद्यान ततोष्न्यत्केवल चनम्‌ का 
भर्थात्‌ भौहे लताएँ हैं, लाल होंठ पत्ते हैं। मुख नन्‍्दन उद्यान है ॥ 
झ्रोर इसी दृद्य मे जीमूत मलयवती से कहते हैं कि “यदि तुम्हारा मुख 
कमल के समान है तो इस पर मघुपान करता भौंरा क्यो नहीं दिखाई देता ? 
झधि सुखमिद मुग्घे सत्य सम॑ कमलेन ते 
मधु सघुलिह जिन्न्वेतस्मिन्‌ पिवनन्‍न विमाव्यत्ते $ 
प्रथम तीन अक श्वयार से परिपूर्ण हैं। इनमे शान्त रस के प्रधान होने 
की बात ही समाप्त हो जाती है । 
तो क्या इसमे ख्यगार रस श्रधान है ? नही ॥ जो प्रेम धूर्वा्ध मे व्यक्ति के 
लिये उदित हुश्रा था वह उत्तराघं में प्राणिमात्र के लिए जाग्रत हो उठा है, 
यहाँ तक कि जीमूतवाहन प्रपने भक्षक गरुड पर भी दयालु हो जाते हैं भौर 
उसे महात्मन्‌ धब्द से सम्वाधित करते हैं-- 
शिराप्ु्ध स्पन्दत एवं रक्तमञ्ापि देहे सम सासमस्ति | 
तूांध्त न॒ पश्यामि तव महात्मन्‌ कि सक्षणात्त्त बिरतो गदत्मन्‌ ॥ 
साहित्यकारों ने इस पद्म को दयावीर के उदाहरण में रखा है | इस 
दिशा में कई भन्‍य उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं जिनके वल पर दयावीर को 
ही मुख्य रस सिद्ध करने का प्रयास किया है । 
उत्तर में कह्ट सकते हैं कि रसो की मिथ भरनुकूलता पभौर प्रतिकुलता 
स्थिति पर निर्भर करती हैं उदाइरण के लिये-- 
एकतो रोदिति प्रिया प्रपरतस्तूयंनादनिर्धोष 
प्रमणा रणरसेन च मटस्प दोलायित हृदयम्‌ ॥॥ 
/ एक ड्रोर [प्रथा रो रही है । इूसरी ओर युद्ध का विगुल बज रहा है । 
प्रम भोर शीय के वीच सेनिक का मन डावाडोल हो रहा है । घर मे रहूँ या 
युद्ध में जाऊँ। 
यहा उत्साह को मुख्य मान कर विश्वनाथ ने रति को गुणीभूत माना है । 
नागानन्द में भी चोथे भोर पाचवे ग्रको में जद्गा दया की भावना प्रबल हो 
उठी है दयावीर रस है, पहले तीन झको मे श्टयार रस है । वह गुणीभूत होकर 
प्रधान रस का विरोधी नहीं रहा अवितु पोषक है क्योकि जो रति व्यक्ति में 
केन्द्रित थी, प्राशिमात्र से विस्तृत हो गई । 
काव्यशास्त्रके अनुसार मुख्य रस श्युगार भ्थवा वीर होना चाहिए। 
विश्वनाथ ने कहा है -- 
“एक एवं रसोञज्जी स्थात्‌ श्वगारो वौर एव वा” झन्यरस उसके पोपक होने 
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चाहिएँ। विरोधी रसो का समावेश करना हो तो उन्हें घनुकूल बनाता होगा । 
इसी में कवि की निषुस्यता व्यक्त होती है ॥ 


नायानन्द भे सभी रसों का समावेद्य अ्नुकूलतया हुआ है । जौमूतवाहन 
की पितू सेवा मे धान्त, मलयवतौप्रेम में प्टयार, विट चेट विदृषक के इ्क््य 
में हास्य, श्मशान वर्णन मे रोद्र एवं बीमह्स, वृद्धा के जास में भयानक, 
उसके क़न्दन में कदण, अमृत वर्षा में भ्रदुमुत--इन सभी रसों का समावेश 
है । अनुकूल एवं प्रतिकूल रपो के समन्वय में कवि ने जो झपनी श्रत्िभा का 
परिचय दिया है वह शायद हो कहीं भन्यत्र प्राप्त हो । 

श्यगार श्ौर दयावीर के प्रनन्तर नागानन्द में करुण रस का स्थान है । 
यह करुणा विप्रलम्भ करुए से भिन्न है। विज्वनाथ ने साहित्यदपंण में इन 
दोनों का भेद इस प्रकार व्यक्त किया है --नायक वायिका में जब एक के मृत 
होने पर दूसरा दुखी होता है तत्र कढश विप्रलम्भ होता है। जंसे पुण्डरीक की 
मृख्थु पर मदहारवेता को शीरू / इन दोनों के क्षेत्र झलग अलग हैं । कब्ण 
विप्रतम्भ में स्थायिभाव रति है ! इसमें एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरे को 
पुनर्मिलन की भाशा बनी रहती है झोर उपका सकेत भाकाशवाणी भादि से 
प्राप्त हो जाता है। घुद्ध करण में स्थायिभाव शोक है उसमें पुतर्मिलन के 
पूर्व पकेत नही द्वोते, यद्यपि कभी कभो देववश पुनर्मिलन हो जाता है । 

विश्वताथ कविराज कहते हैं-- 

यूनोरेकतरस्मितु गतवति लोकान्तर पुनलंम्ये। 

बिमसनापते यदंकस्तद। मवेत्कयशरबिप्रलस्माश्य ॥ 
और वही पर करुणा रस की मिस्नता उन्होने इस प्रकार व्यक्त की है--- 

शोकस्थायितया भिम्तो विप्नलम्भादय रस 

विप्रलम्भे रति स्थायो पुनस्सम्भोगहेतुक ॥ 


शंखचूड की वृद्धा माता का विलाप बुद्ध कश्ण का उचित उदाहरण है । 
उनका प्रातप्रलाप कठोर हृदय को भी द्रवीभूत कर देता है--' हा पुत्र शखचूड 
कथ व्पापाद्यमान किला त्व मया द्रष्टव्य ४! 


कितना स्वाभाविक कन्दन है यह ग्रार्ता कृद्ध माता का । इसी स्वाभाविकता 
में कवि को कला दिखतो है । 

शुद्धकरुए का एक पन्य उदाहरण शखचूड का ऋन्‍्दन है | जब उसे पता 
चलता है कि गरुड ग्रलती से ज्ञोमृुत को उठा ले गया है तो बह झोक को 
इस प्रकार प्रकट बरता है-- 
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हु। निध्या रणेकवान्धव हा परमकाइशिक, हा परदु खदु खित, 

क्व नु खलु गतो5सिश्रयच्छ मे प्रतिवचनम्‌ ॥ 

जीमूतवाहन के पिता जीमूतकेतु के बिलाप मे भी हम झुठ कद का 
स्वरूप देखते हैं-- 

निराधार घेय कमिव शरण यातु विनय 

क्षम क्षान्ति बोहु क इह विरता दानपरता । 

हत्त सत्य सत्प प्रजुतु फृपणा क्‍्वाद्य फरुणा 

जगर्कृरतन शुन्य त्वयि तनय लोकाम्त रगते ॥ 

हा वत्स कष हृष्टवापि मा परित्यज्य गतोइसि ? 
भोर 

विलुप्तश्षेषाडूतया प्रयातानू 

निराक्षयत्वादषि बंष्ठदेशस ) 

प्राणान्‌ बहन्त तनप निरीक्षय 

फथ न पाप श्वतथघा प्रयाप्रि॥ 

और भप्न्त मे जब मरणासन्न जीमूतवाहन माता पिता की प्रस्तिम बन्दना 
करते हैं भश्ौर कहते हैं - 

गात्राण्यपूनि न बहन्ति विचेतनानि 

श्रोभ रफुटाक्षेरपदा नगिर श्रणोति॥ 

कष्ट निमोलितमिद सहसेय चक्षु 

हैँ तात पारन्ति विवश्वस्थ प्रभासदो४षि ॥ 

और मूृध्यु के पश्चात्‌ जब उसके माता पिता, पत्नी और शखचुड विन्ाप 
करते हैं तो श्रोतरा एवं प्रेक्षक के हृदय मे कदणा का सचार होने लगता है । 
दयाबीर नायक में जीवन के प्रत्ति इस मोह का प्रदर्शन स्वाभाविक तो 
प्रवदप है कितु उप्क धैयं ग्रौर उत्साह को झिथिल कर देता है । कवि को 
यह क्यों भ्रभीष्ट हुश्ना इस पर विचार करना चाहिए 4 


श72 
भास के नाटकों में करण अभिव्यंजना 


--डा० जग्रदीशदत्त दीक्षित 


* नाट्य भिन्‍नरुचेजेनस्थ बहुधाप्येक समाराधनम्‌” के भनृसतार रूपको के 
दर्शन, पठन से सामाजिको के हृदय मे रसोद्रेक उत्पल्त करता ही दृश्य काव्य 
का प्रमुख लक्ष्य है। विभाव, प्रनुभाव तथा सचारी भावों के सयोग से ही रस 
को निष्पत्ति माती मई है । सामाजिको के हृदय में जो 'भाव' रहता है जो कि 
उपक्के मानस के भ्रधंचेतन या झवचेतन भाग में छिपा रहता है वही छिपा हुमा 
भाव उभर कर चेतन मन को लहरो में रृष्टिगत होता है ।! धनझजय ने काव्य 
या नाटक में उपनिवद्ध भाशय (दुष्यन्तादि) के सुख-दु ख, हर्धशोकादि भावों के 
द्वारा सामाजिक के हृदय का उसी भाव से भावित होना --उस भाव तथा सामा- 
जिक के भाव की एकतानता को “भाव” कहा है । “भाव' की ब्यूत्तत्ति दूसरे 
प्रकार'से भो की गई है-- भाव बह है जो रसो को भावित करता है, या 'भाव' 
बह है जो कवि के भ्रान्तरिक भाव को भावित करता है। कोई भी रस सामा- 
जिक के ही सघ्कारापन्त स्थायी भाव का व्यक्त रूप होता है भत उसे भात्मस्थ 
या परस्थ को भेद भ्रान्ति स दूर रखना चाहिए । इसी रस को रस-शास्त्री 
प्रानस्द, प्रलौकिक, दिव्य तथा ब्रह्मास्वादसहोदर कहते हैं । रस के साधक 
भाव को हो क्षर्षिक सचारी भावो से प्रलग करने के लिए स्थायी भाव की 
प्रज्ञा दी जाती है ' कतिपय विचारक रसो को भ्राढ भनन्‍य नौ तथा कुछ झोर 
भी दछ मानते हैं । विश्वताथ वत्सलभाच को क्पा रूपमोस्वामौ उज्ज्वल 
मीलप्रशि प्रन्य मे माघुयंरस (भत्रित रस) हो कत्पना करते हैं। भोज ने 
श्वूद्धार प्रकाश में केवल एक रस ख्वद्भार ही तथा भवभूति ने करुण ही तथा 
अन्य रस उसके विवत माने है। वास्तव में सामाजिक के हृदय का सस्कारा- 
बस्थित भाव ही रस में परिणत होता है। आनन्द तथा सुख की सुलभता 
के कारण श्रगरार का भाव सुलभ है तथा उसका ही भनृगामी हास्य है 
किस्तु इसके विपरीत करुण की स्थिति है जो भ्रतिपराद्य विषय है । इसमे 








] सुखदु खादिकेभविर्मावस्तदुभावभावनम्‌ । दशरूपक ४/३ 
रमानु भावयन्‌ भाव , कवेरस्तर्पंत भाव भावयनु भाव । दश० 
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सामाजिक के हृदय का सस्कारावस्थित शोक नामक स्थायिभाव” जब भनिष्ट 
को उपलब्धि के रूप में वन्धुनाश या सम्पत्तिनाश शभ्रादि आलम्वनविभाव 
द्वारा उद॒बुद्ध, दाह, घ्वस प्रादि उद्दोपन विभाव के द्वारा उद्दीप्त शोक की 
व्यक्जना करने वाले झाथयीशभूत पात्र मे विनाश, भूमिपरिसपंण, कदन प्ादि 
के प्रनुभावो के द्वारा व्यज्जित विषाद श्रादि सचारिभावों के माध्यम से पुष्ट 
होकर नाटक में उसी प्रकार प्रतीत शोक स्थायिभाव के साथ साधारणी- 
करण या तादात्म्य होकर व्यक्त होता है तो करुणा रस कहलाता है | करुण 
रस का स्थायिभाव शोक है । स्थायिभाव का प्राघास्य हौ रसोत्पत्तिदायक है। 
घतजुजय ते स्थायिभाष की समुद्र से तुलना करते हुए लिखा है कि समुद्र 
के ग्रन्तगंत कोई भी खारा या मीठा पानी मिलकर तद्गप हो जाता है। इसी 
प्रकार प्रधान स्थायिभाव अन्य भावों को तद्भूप बना लेता है। अपने प्रियतम 
या बन्घु के वास्तविक विनाश या भ्रमवश ही उसके थिनाश के भिद्चय द्वोने 
के बाद करुणा की भ्रभिव्यक्ति की सीमा आ्रारम्भ होती है। उसमे पुनर्भिलम 
की भ्राशा नही रहती* पभ्रतएवं करुण रस नैराश्यमय होने से मिरपेक्ष रस 
मानता गया है | भवभूति ने भी “तटस्थ नेराश्यात्‌” कहा है । रसो की श्रलौ- 
किकता के साथ उनकी सुखदु खरूपता के विषय में घनिक, घनज्जय, विश्व- 
नाथ श्रादि रसो को सुखरूप ही मानते है। 

करुएण रस तथा विध्रलम्भ श्ृज्ञार के भेद को स्पष्ट करते हुए कहा गया 
है कि प्रेमियों के जीवन काल मे मृत्यु से पृवं का वियोग विश्रलम्भान्तर्गत्त है 
बयोकि मिलन की प्राशा मे स्थायिभाव रति होने के कारण किन्तु मृत्यु के 
उपरान्त शोक स्थायिभाव होने से कहए की सीमा प्रारम्भ हो जाती है । 
ऐसे भी उदाहरण है जहा वस्तुत मृत्यु होती नद्ठी है किन्तु मान ली जाती है 
उसकी मृत्यु के बाद भी मिलन की भाशा वन जाती है । जैसे कादम्बरी में 
पुष्डरीक तथा महारवेता का वृत्तान्त किस्तु वहाँ पुनरमिलन को क्राज्ञा होते ही 
करण विंप्रलम्भ को नई कल्पना कर ली गई है । 





2 करुणरस--शापक्‍लेश - बिनिपतितेष्ट जत-विप्रयोगविभवनाशवधवस्थ 
विद्रवोषधातव्यसनसयोगादिभिविभावे अश्रुपातपरिदेवनमुखेक्षोपण- 
बेवण्यस्रस्तगाश्नतानि इवासस्मृतिलोपादिभिरनुमावे व्यभिचारिभिष्य 
निर्वेदस्तानिचिन्तोत्सुक्यवेग भ्रममोहश्रमभयविषादद न्यव्य।धिज डतो -मादा 
वृरमारजारएलस्याणस्शएस्तम्मकेएजुकेकप्ए्र शुस्व र भेडादश 

3 विरुद्धरविरुद्धेर्वा सा्वविच्छिद्यते न ये । 
झात्ममाव नयत्यस्यान्‌ स स्थायी लवणाकर श 

4 करुणस्तु शापवलेशविनिपतितेध्टजन विप्रयोगविभवनाशवधबवन्धस मुत्यो 
निरपेक्षमाव ॥ ना० दशा० ६/४६ के वाद ग्रद्याश 


मास के नाटकों मे करण अभिव्यजना भा 


प्रस्तुत विषय मे प्रादिनाटककार भास ने अपनो प्रखर प्रतिभा से ऐसे 
प्रतिमात स्थावित किए जिनका परवर्ती नाटकक्तारो ने अनुकरस्प किया है । 
इतके नाटक रग्मचीयोपयोगिता की दृष्टि से सर्वातिश्ञायी हैं । 

सर्वश्रथम भास के सर्वप्रसिद्ध नाटक 'स्वप्तवासवदत्तम्‌” के प्रमुख पात्रो 
की कारुस्पिक अ्रभिव्यजना को प्रापके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कथावस्तु 
के चतुर चितेरे भास ने ब्रह्मचारीपात्र की योजना द्वारा वासवदत्ता की 
अ्रश्निदाह की वार्ता प्रसारित कर उद्विग्न उदयन का वर्णन करते हुए 
कहा है कि बह राजा बासवदत्ता के मृत्यु समाचार को सुनते ही सामान्य" 
जन की भाँति भूमि पर लोटता हुप्मा हा वासवदत्ते ! हा प्रिये ! हा प्रियशिष्ये 
इत्यादि भ्रनेक शब्दो में प्रलाप करने लगा। चतुर्थादू! मे विदृधक के पूछने पर 
कि तुम्हे वासवदत्ता तथा पद्मावती में कौन प्रिय है* वह झपने को घासवदत्ता 
के प्रेम से व्यधित हो बतलाता है। भागे वार्तालाप में विदुपक के सुप्ठु खाने 
को याद दिलाने पर ही बासवदत्ता मर गई है वह दु खित होता है। विदृषक 
विधि की गझ्रनतिक्रमणी यता बतज्ञाकर सान्त्वना देता है । किन्तु कहता है कि 
वत्यस्प? तुम मेरे हृदय की स्थिति को नही जानते हो, गाढे स्नेह का परित्याग 
कठिन है जिसे रमरण करके मुझे दु ख नया ही लगता है । उसकी भाँखो मे 
भाँसू भा जाते हैं । पद्मावती की शिरोवेदना के समाचार से द्ववित होकर वह 
“दह्मावतीमपि तथेव समर्थयामि कहकर चरम कष्ट का अनुभव करता 
है । विदूबक के साथ बार्तालाप में उज्जयिनी के स्मरण से वह वासवदत्ता” के 
झपने साथ भगाकर प्राते हुए तथा झपने प्रियजनों के वियोग में श्रांसुम्रो को 
प्रपने वक्ष स्थल पर गिराना बतलाकर करुण को ही सजग रखता है । प्रकृति के 
मानवीकरण मे घोषवती वीशा से वार्तालाप करन में उसकी दशा उत्तरराम॑- 
चरित में राम जेसी है--तुम तो दिखाई देती हो किन्तु तुम्हारे बजाने वाली 
नही । साथ हो वीणा बजाने के समय किए गए कार्यों का विवरण देता हुप्ना 
हु खित होता है । 





5 स॑ च महीतलपरिसपंरापरासुपटलञरीर द्वा वासवदत्त ! द्वा प्रिये !! 
स्वप्त० १ 

6 पद्मावती बहुमता “वासवदत्ताबद्ध न तु तावन्मे मन्ो हरति ॥ स्वप्त० ड॑ 
चिरातृखलूपरता वासवदत्ता। 

7 दुख त्यक्‍्तु अद्धमूतोउुराग 

3 स्मराम्यवन्त्याधिपते सुताया प्रस्थातकाले स्वजन स्मरन्त्या बाष्प 
प्रवृत्त नयतान्तलग्न स्नेहान्ममैवोरसि परातयन्त्या ५/५ दृष्टासि घोषवतति, 
तातु देवों न पश्यामि यस्‍्पा घोषवती प्रिया श्रोणोससुद्वहम***स्वेदस्त- 
नान्तरसुखान्युपगूहितानि ६१, २, 
हा हा पता किल बन बत में तनूजा, ॥ अतिमा २/४ 
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वासवदरत्ता--जो विधाह्ममोद से सकुल प्रन्त पुर को छोड कर प्रमद वन में 
मन बहलाने के वहाने श्रपने श्राप को दोष देतो है तथा श्रत्याहितम्‌- भाय॑ 
पुत्र भी श्रत्र दूसरे के हो गए। कोतुक पाला कंगना गूंथने के लिए जब उससे 
कह्दा जाता है तो भी वह कहती है पगली मुझे ही करना था, देव बडा क्रूर 
है। पद्मावती को अस्वस्थता के भवसर पर भी वह विरही उदयन के वियोग 
में झान्ति प्रदान करने वाली प्रशावतों भी अस्वस्थ हो यई, दैव बढ़ा क्रूर 
है यही कहती है । 

वस्तुत वासवदत्ता के वर्रान को करण में न लेकर विप्रलम्म श्ज्भार की 
भी झाश का कर सकते हैं क्योकि उसे सालूम है कि उदयन विधमान है उसे 
का लिए ही वह जीवित है किन्तु वह सर्देव अपने भाग्य को दोप 

ती हे 

प्रत्रिमा--नाटक मे राम के वन चले जाने पर महाराजा दशरथ तथा 
महारानियो के वार्तालाप में राजा दशरथ भत्यन्त दु खी हैं। राम को लोक का 
युन्दर नेता? तथा लक्ष्मण सीता सभी के बिपय मे-मेरे पुत्र बे चले गए कह 
कर बेदना प्रकट करते हैं ॥ दशरथ भपने को स्‍प्रपयशोभाजन कहते हुए प्रपने 
को “ग्रनपत्या वयमु” तक फह डालते हैं । कंक्रेयी को काफी सम्बोधन देते 
हुए सुमत्र के वापिस भाने पर पूछते हैं कि सारे लोक को प्लोक-समुद्र में डुबोने 
वाले मुझे छुछ उन्होने कहा है ।९ 

राजा दशरथ को दया को दयनीयता का वरणंत द्रप्टब्य है। जैसे 
प्रलघकाल के समोप मेह पर्वत चलायमान हो, मद्दोदधि सूख रहा हो, सूर्य 
गिर रहा हो शोर केवल मण्डलमात्र दृष्टिगत हो इस प्रकार राजा शिथिल 
देह तथा दरह वाने हो गए हैं । 

राजा बार-बार उठते हैं गिरते हैँ--भौर जिस दिशा को राम सीता गए 
हैं उधर को ही देखते हैँ । 

कौद्ाल्पा रोती हुई दशरथ को सम काती है कि मैं ही, कठोर पुत्र वाली 
हूँ । राजा स्वय को इन्द्रियों का दास स्वीकार करता हुआ मार्भिक प्रींढडा को 
प्रभिव्यक्ति करता है कि में इसे न सहद कर सकता हूं, म हटा ही सकता हूँ । 

इतना ही नही इस प्रकार के रुदन करने वाले राजा की मन्त्रियण भी 
निन्‍्दा करते हैं । वे सुमत्र के द्वारा कंकेयी से कहलाते हैं कि श्रद राम बन चले 
गए, मैं प्राण त्याग रहा हू । तू प्रुत्॒ का जल्दी बुला, तेरा पाप सफ्ल हो, इस 
प्रकार तेरा प्रभीष्ट सिद्ध हो ।९ 


9 किमप्याहु कि ते सकलजनश्योकाणंवकरण २/(६४ 
0 भतो राम त्रिय ठेःस्तु त्यक्तोडहरमपि जोविते ॥ 
क्षिप्रमानीयता पुत्र पाप सफलमस्द्विति ॥ 


भास के नाटकों से करुण प्भिव्यजना 93 


भरत के अयोध्या लौटने पर सूत मन मे शझ्तीव व्यग्र है कि पिता के 
प्राणो के त्याग, माता की ऐश्वर्य-लोलुपता तथा बडे भाई राम का वनगमन 
इन चीनी? ? दोपो को भरत से कोन कहेगा ।भात न अपने नाटक प्रत्तिमा के 
नाम की चरिताथंता मे मृत थजाओ की श्रतिसाप्रो की मन्दिर में स्थापना की 
है तथा वहां दैवकुलिक मरत को दिलीप, रधु तथा भ्ज को श्रतिभाश्नो को 
दर्शाता है किन्तु साथ मे ही दशरथ की प्रतिमा को देखकर भरत घ्यप्र होकर 
प्रधन करता है! “कि जीवित राजादो की भी प्रतिमा लगाई जाती है किन्तु देव- 
कुलिक कहता है, नही, केवल मृत राजाओं की । साथ हो वह भरत से कहता है 
कि झाप ऐसे राजा की प्रतिमा को क्यों बहीं पूछते हैं जिसने कि फ्पने घ्राए 
राज्य को स्त्रो शुल्क में दिया है। यद्द सुनते ही भरत मूधित होते हुए कहते हैं 
कि मैं दशरयपुत्र!5 भरत हूं, कंकेयीपुत्र नहीं तथा वह पिता, आता से रहित 
प्रश्ण्यभुत भ्योध्या भे जाने के लिए इस प्रकार दोह रह है जैसे कोई पिपाघु 
शुष्क जल वाली नदों को झर जा रहा द्वो--भरत प्रपत्तों माता कैकेयी को 
गया-यमुता! * नदी के मध्य कुतदी को उपमा देता है तथा पति के प्रतिर? 
द्रोह करन के कारण उसे झमाता को उपाधि तक दे देता है +» वह कंफेयो को 
घिवकारते हुए कहता है कि राज्य की लोभी तूने राजा के प्राणो की चिन्ता 
नही को, ज्येष्ठ पुत्र को वन भेज दिया, जनकदुलारी को वल्कलबस्त्र पहने 
देखकर भी तुम्हारा हृदय फटा नही? ९, झाश्चय है कि ब्रह्मा ने तुम्हारा हृदय 
बज्च के समान कठोर दनाया है । 


पभहो घात्रा सुध्ट सबति हृदय वज्ञकठिनस । 


7] पितू प्राणपरित्याग मातुरेश्वयलुब्धतामु 
ज्येष्ठ भ्रातु भ्रवास॒ च न्नोनू दोषान्‌ू कोइमिधास्यति ॥ प्रतिमा ३/४ 
42 भरत --कि घरमारातानामपि प्रतिमा स्थाप्यन्ते 
देवकुलिक.--न खलु, भतिक्रान्तानामेव 3 
43 येत्र प्रास्पाश्च राज्य च्‌ स्त्रोशुल्कार्थ विसजिता । 
इसा देशरपस्य त्व प्रतिमा कि न पुच्छसे ॥ अ्रतिमा ३६८ 
]4 भरत --दद्यरथपुत्रो भरतो5स्मि न केकेय्या । 
एऐ!|:यएएटदी:एुड, एिएड0 आप, पथ दच्यिदएण 
विषाक्ता्तोज्तुधावाधि क्षीएतोया नदोमिव ॥ ३/१० 
5 ग्रयायमुनयोम॑घ्ये कुनदीब प्रवेशिता ॥ प्रतिमा ३/१० 


6 भतृद्रीह्रादयस्तु माताप्यमाता | प्रतिमा ३/१८ 
झगद --हा महाभाग ! 
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इतना ही नहीं, भरत राम के विना अयोध्या की अ्योष्या नहीं मानते 
और जहा राम है वहो अयोध्या है कहते हैं । 
तन्न यास्थामि यों बे ते लक्ष्मतात्रिय १ 
नायोष्या त विनायोध्या सायोध्या यत्र राघव ॥॥ 
घुमन्त्र श्रपती लम्बी आयु को भी दोषी ठट्टराते हैं कि जिसके कारण उसे 
ये सभी कृत्य देखने पडे । राजा की मृत्यु, राजपुत्र राम को कष्ट, मेथिली- 
प्रणाज्य भ्रादि 'से गुण इव चह्मपराद्धमाठुपा' कहते हैं | 
१ भ्रसिषेक- वाटक में वालि की मृत्यु के प्रवसर पर बाल्िपुत्र झयद 
की कारुशिक उक्ति लम्य होतो है कि ये वानरराज?? श्रत्यन्त बन्नशात्ी 
होते भी श्राज क्षीण शरीर मे पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वाणो से विधे हुए ये 
आाज ही प्राण त्याग कर स्वर्ग जाते के इच्छुक हैं |? ९ 
३ श्रविधणारद--छठे भ्रक मे सौवीरराज अपने पुत्रल्शोक से विह्ुल 
होता हुमा कहता है कि मेरे हृदय मे पुत्र-ओक तीब्र गति से व्यथा कर 
रहा है। मेरी वृद्धि! ९ चिता से झ्राकुल है। मेरा गला रुघ गया है। मैं 
अ्रत्यन्त वलशाली तथा रूपवान्‌ श्रपने पुत्र श्रविमारक का स्मरणा करता हूँ । 
कौजायन?० मत्रित्व को दयनोय स्थिति पर दुखी होता है । 
चारुदत्त-- सामाजिक नाटक मे चारुदत स्वय वनहीनता के कारण दुखी 
है तथा दु ख्रों के अनुभव के वाद ही सुख ग्रच्छा लगता है ! 'सुख हि दु खा- 
न्यनुभूय दोभते' । धनहीन व्यवित जीवित हो मृत वे समान है । दरिद्रता२९० 
के कारण दूसदो का क्या गया पाप भी उसके सिर ही मढ दिया जाता है। 
दरिद्रता?! सभी दोषो का घर है। उसके यहाँ धरोहर रूप भें रखे श्राभूषण 
चोटी हो जाने पर जब वह दु खित होता है तो उसकी पत्नी भ्रपने प्राभुषण 
उतारकर देती है । इस समय उसकी कारुणिक भ्रभिव्यक्तित दर्शनीय है । 
]7 प्रत्तिबलनयजश्ञाली पूर्वमासीहंरोन्द्र 
क्षित्रितलपरिवर्ती क्षीशत्र्वाजूचेप्ट 
शरवरपरिबोत बवतुमुत्सूज्य देह 
किमभिलपतसि बोर स्वगेंमधामिमस्तुम्‌ ॥ २/११५ 
]8 यो मे पुत्रणत झीोत्रों हृदयस्परों विजुस्मते । 
जित्ताकुलत्व बजतोव वृद्धि वाक्य च वाप्पाहतयद्‌गद च | प्रविमा० ६/२,३ 
१9 प्रीसद्धो कार्योणा प्रवर्दीत जन प्गायिववल विपत्तों विस्पष्ट सीचिवर्मात- 
दोप जनयति । ग्रमात्या इत्युक्ता श्रुतिसुखभुदार नृपतिभि सुसुक्ष्म 
दण्डचस्ते झतिवलविदग्घा कुपुरुषा ॥ श्रवि १६/५ 
20 बाप कर्म च यत्परैरषि कूव तत्तस्थ सम्माव्यते ॥ चारु० १/६ 
2] द्वकतीया हि दोधैपु तिप्थ्भावा दरिद्रता ॥ चार० ३/१५ 
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श्रथत वश्रद्पो चारो वा भारी साथत पुमानु ॥ 

इस दरिद्रता के कारण वह भपने कुल स्‍्ोर दरिद्रता दोनो को घिवकारता 
हुभा विहल होता है । घिग्भो कुल च पुरुषस्य दरिद्रता थे 

इस नाटक में धननाश जन्य कारुणिक भजभिव्यजित का युन्दर प्रदर्शन हुआ 
है। इसो का परिव्‌ हर मृच्छुकटिक मे किया यया है ! पराश्वात्य श्रालोचकों 
कौ कटु आलोचना कि सस्कृत के नाटक सुखान्त हो होते हैं. इसका निराकरण 
करने बाला भारा का रूपक 'उठभग है जिसमे भीम अपनी गदा से दुर्योधन 
की जघा को चूर-चूर करके उसको मार देता है । 

भीम दुर्योधन युद्ध में पहले दुर्योधन की गदाझों के प्रहार से भीम की 
शिथिलता को देखकर प्रथम द्रष्टा दूसरे से कहता है । 

देन्ययाति युधिष्ठ रोउत्र बिदुरो बाष्पाकुलाक्ष स्थित 

दुर्योधन बलदव से दुखित हो कहता है कि मैं श्राघा मरा हुभा शरोरधारण 
किये हू श्राप प्रसन्‍त होइए-क्रोध छोडिये, कुरुकुल को जलदेने के लिए इसे 
छोडिये, वैर दिग्रहू अब नष्ट हो गए । 

घतराष्ट्र पुत्र शोक से व्यथित हो कहता है कि झाज में पुत्र को नहों देख 
पाते के कारणा वस्तुत प्रन्धा हुम्ना मानता हु तथा पुत्रविनाद्य से राज्य को 
भी घित्रकारता हूँ । (पृत्रप्रष्यशविफल घिगस्तु राज्यम्‌ । 

दुर्योधन भ्रश्वत्यामा के पूछने पर दु खी होकर उत्तर देता है कि शुरुपुन्न ५ 
फलमपरितोधस्य यह पंसन्तोष का ही फन् है प्रन्त में राजा दुर्योधन 
प्राण त्यागते समय श्तोव व्यग्रता में कहता है कि ये कण को भागे करके 
मेरे सो भाई उपस्थित हैं । प्भिमन्यु ऋद हो कर मुझे ललकार रहा है । ये 
कालप्रेषित विमान मुझे लेने के लिए भरा गया 

बालचरित--कृष्ण लीला पर प्राधारित इस नाटक मैं वध्ुदेव की उक्ति 
मे करण की प्रशिज्यक्ति मामिक है। वे कहते हे कि लडकों के लाश के 
शोक से क्षोणा इस शरीर को घारण करता हुमा मैं निर्देय राजा से बुलाया गया 
हैं प्लोर पराघोन नोकर को तरह जा रहा हूँ ॥ वे कहते हैं कि चाहे कोई 
व्यवित राजा से डरता है अथवा नही डरता दोनो दशाओ मे भप और भभय से 
उसे राजा के पास जाना पडता है। जब कस कहता है लडकी हो या लडका 





22 भूमो भुजास्या परिकृष्यमाण स्वदेहमर्धोपरत बहामि १३ १॥३० 

23 बेर च विग्रहकथाइच वय च नष्टा ४/३७ 

24 परित्यजन्तीव मे प्राणा , एतत्करमग्रत- कुत्वा समुत्यित श्रातुशनस्‌ ९ ऊरू७ 
क़ुद्घोइमिभापते मामभिमन्यु ) एवं विमान कालेन प्रेषित । दारि- 
कासु स्त्री णामधिकतर स्नेहो भवति बालचरित । 
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मुझे उस्तफी इत्या करनी ही होगौ तो बसुदेव पुत्री कद्दते हुए तथा सडजियों मे 
स्त्रियों वा अधिक स्नेह होता है कहते हैं किन्तु वह नहीं मानता 4 दामोदर 
कसासुर को यटोक पहचाते हैं । उस समय का दरॉन कारुणिक है कस के मुह 
से रक्त बह रहा है, उसके नेत्र घूम गये हैं । कन्धा, कष्ठ, कटि, जातु, हाथ - 
प्रोर ऊर चुर-चूर हो गए हैं । कण्ठहार टूट यया है, भुजा का गहता गिर गया 
है ! यज्ञोपवौत भी नीचे गिर गया है । यह वज्ञमग्त शिखर वाले पहाड़ को 
तरह प्रतीत होता है । 

इस प्रकार भाष्त के नाठकों में विभिन्‍न-विभिन्न स्थलों पर जीवन की 
विविधताभों में कारुणिक ग्रभिव्यज्जना के स्वरूप को अ्रभिव्यक्त करने का 
महान्‌ प्रयास है | 

किन्तु इतना भ्रवश्य है कि भास कल्पना प्रभविष्णुता एवं सुन्दर तथा 
भ्रभिनियता की श्रेष्ठता के कारण नाढठकों के क्षेत्र में भ्रद्वितोष रहते हैं । 


२५ विस्मोण्ेलोहितमुखः पसिृत्तनेत्रो, भग्नास्यकण्ठकरिजानुकरोसजडूघ । 
विच्छिनहारपतिताडुदलम्बमूत्रों वज्रप्रभग्तशिखर पतितो यथाहि. । 
चबा० ४११ 


व: ॥3 
डा० राघवन कृत आअनाऊकंली में 


करुण की अभिव्यंजना 
डा० उज्ज्वला शर्सा 


सस्कृत रूपक के विवेचन के सन्दर्भ से, बिदोष रूप से उछएके रसपक्ष के 
अवलोकन के प्रसग में, भरतमुत्ति के नाटयवाास्‍्द की चर्चा भणरिहार्य हा नातो 
है | नाटयजञास्त्र का विधान है कि काव्य को रस से उत्ती प्रकार ओ्रोत प्रोत 
होता चाहिए जैसे मधुमास मे उद्यान की भूमि पु*पावक्ती्ण होती है-- 

पुष्पावकीर्श ढतंब्या काध्येधु हि रसा बुधे ॥? 

डा० राघवन कृत प्नाकंलों प्रकरण आद्योपान्त रस से समीकोण एक 
ऐसौ ताट्यक्ूति है जिसमें सम्राट श्रक्बर के सर्वेध्ठमं प्रेम एव समन्वय दे 
प्रयास से राष्ट्रीय एकता का बावत संदेश देमेबाली राजवस्िक' कथा तथा 
सम्राट्ूपुत्र सलीम ओर दासोीपुत्री ध्रवाकली की प्ररयक्रथा परस्पर प्रनुस्युत 
हैं! प्र्वाचीन माटय परम्परा मे लिएा गया यह प्रकरण एक समस्याप्रधान 
रूपक है जिसमे अन्त पुर की सेविका दासीपृत्री अनाक्लोी को युवराज एत्नी के 
सम्मान्य पद पर प्रतिष्ठित करने का ब्रान्तिकारी कदम उठाया गया है । 

प्रस्तुत प्रकरण की क्थावस्तु अशत ऐतिहामिक है, एड लोकपरम्यरागत 
वृत्त पर भाश्वित होटे वे कारण अश्यत काल्पतिक है| झनाक्ली की कथा 
करोपरम्परा से भागत्त लोकवृत्त भले ही क्यों न हो ५२-त मर्म तर प्रविष्ट 
होकर चेतना रो अभिभूत करने भें इस भ्रतिक रुण वृत्त बी क्षमता जिंदव 
के करुणतम कथाप्रस/ड्ो से कदाबत्‌ कम नही हैं । ससझ्ृत नाटय 
परम्परा का ग्ननुरोधी होने के कारण यद्यपि डा० राघवन ने प्रचलित 
कथए को नवीन मोड़ देकर सुखपर्यद्सायी बसा दिया है तथापि कसरप 
प्रसज्ञो के बराहुलथ के कारण सहदयों के चित्त को कहुणा रस की पावन 
घारा से भ्राप्याथित करने मे कवि को पूर्णा सफलत” प्राप्त हुई है को प्रस्तुत 
प्रकरण में अद्धीरस विप्रलक्ष घज्जार के चार भेदोंसे परिणरित कस्ण 
विप्रलम्भ कहा जा सकता है। कतिपय स्थलो पर करुणरस की भी प्रशिव्यजबा 
भी हुई है । रसास्वाद से जिस झावन्द की अ्रनुभृत्ति होतो है उसमे चित्त की 
विविध दशाएँ होती हैं। भरतमुनि एव घतऊजय ने इन दश्ान्रो को विकास, 
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प्रसज्भ यद्यवि सम्भोग झ्गार का है तो भी कथा का पूर्वपरिचिति से झौर 
भनाकंली की तृतोय भड्ू मे कहे गए निराशाजनक छब्दों से सहृदय का चित्त 
सम्मावित दारुए ब्यवधान की प्राशका के झारस्ा करुण की छाया से प्राविष्ट 
रहता है । भताकंली के प्रस्थान के उपरान्त समाज की क्रूर परम्पराधों से 
सशडू सलीम विधाता की क्रूरता को घिक्‍्कारते हुए कहता है-- 


कि जन्‍्मास्तरवासनेति बचने , सोन्दययसेवविध, 

क था न प्रयमे क्षणोईपि जडमप्याकृष्प समोहयेत्‌ । 

ता भूर्पा सुजत॒ चिरान्मम हनोस्ता गृहमानरुय वा 

हृष्टायासपि दुर्गा विदघतो घिछ्‌ क्रौय॑मेतदिधे ॥९ 

छठे भद्ू: मे सलीम प्नाकंलो के प्रेम मे उन्मत्त हो गया तथा प्राने वाले 
व्यवधानों से सर्प करने को कटिबद्ध है। प्रेम में प्रानेवाले यह विध्न प्रेम 
को पुष्टि तो करते हो हैं साथ हो करुणा का भो सम्यक्‌ परिपाक इन स्थलों 
भें दृष्टिगोचर होता है-- 

यदेव प्राप्यत्ते कुच्छात्तदेव परम सुखम्‌ । 

विषोगविध्नकप्टानि बिना पुष्टी रसस्य काआर 

सप्तम ग्रद्भू मे सलीम मित्र रहीम से ग्रपतो प्रियतमा की प्राप्ति के उपाय 
में सहयोग करने के लिए कश्रप निवेदन करता है-- 


प्रल पिहासनाराहसाघ्राज्यदिकामन्त्र ण॑ ॥ 
भ्रद्योपक्रियता मह्मम्‌ प्रनाकलया अवाप्तये ॥% 
विष्कम्भक के प्रतन्‍्तर झनाकंली अपन दासी होने के बोध के कारण 
प्रिय को दुलंभ जानकर मृत्यु को ही प्रियलाभ का एकमात्र उपाय मानती 
है । इन सुकुमार रागात्मक भ्रावेग सवेगो की मामिक अभिव्यक्ति किसके चित्त 
को उद्वेलित न करेगी ? 
परस्परप्राप्सिमिराशमृत्युर 
प्यमुष्य शोकरय श्माय कठ्फते । 
द्रुत मृतिमेंडरतु बया यज मनि 
प्रूब तमेवाबिरह प्रिय लने ।९ 
भ्रष्टम भू में कलाप्रेमी सम्राद्‌ अकबर द्वारा नृत्यागना अनाकंली को 
नृत्यप्रदर्शन के लिए ग्रामन्तित किए जाने का वर्णन है। झनाकली सम्राट 
6 प्रनाकेतरी, चतुर्य अक, इचो ११ 
47 वही, षष्ठ अक, इलोक ८ 
8 बही, सप्तम अक, इलोक १ 
9 बही, सप्तम भद्ध, इलो ३ 


डा० राघवन कृत झनाकंली मे करुण की झभिव्यजना 30[ 


भ्रकबर का आझादेश पाकर राजदरबार में उपस्थित ह्वोतो है। नृत्य के साथ 
प्रस्तुत गीत के शब्द अप्रत्यक्ष रूप से सलौम को लक्ष्य कर भनाकंली की 
अम्तब्यंपा को रूपायित करते हैं-- 
कलिका--म्धुकर ! कियदु-- 
लकलिकाकुलितेह तास्यति तबायें । 
ललितो वर्णों सघुरोगन्ध 
फलितो5स्या वद्मयितु न त्वाम्‌ ॥१९ 


अपनी पुत्री मेहरन्तिसा को युवराज पत्नी के पद पर समासीन करते की 
मनोकामना रखने वाली इस्मद्‌ बेगम सलीम शऔ्रौर प्रनाकंली के प्रगाढ़ प्रेम 
को देखकर ईश्याविद्ध हो जाती है और अवसर का पूरा लाभ उठाती है। 
इस्मद्वेगस का सकेत पाकर स्रम्नाट प्रकबर इस गहरी प्रोति को भाँप जाते 
हैं। क्रुद्ध सम्राट्‌ प्रताकंनी को बाँवकर उत कारागार में डाल देने का आदेश 
देते हैं। साथ ही अ्रगले दिन दीवार मे जीडित चुन दिए जाने का क्रूर भादेश 
भी क्रोषावेश मे दे बेठते हैं । 


नवम भ्रद्धू मे करण विप्रलम्भ का चरम परिपाक दशंनीय एव प्रत्यन्त 
नाटकीय बत पडा है । कारागृह मे पड़ी भ्रनार्कली के उद्यारो मैं कदण साकार 
हो उठता है-- 

ध्रवार--कुत्र दत्त किमिदम्‌ । (प्रनुस्मारयन्त्यात्मान, 

पुतराच् ष्याभुह्य पति, चिरादुत्तिप्ठति, इतह्टत 

परिक्रामति) किमय परितो5पि मोहास्घक्ार , उताद 

रजबी वतंते ! *** “** सलीम | प्रियतम ! न जाने, 

का से बार्ता इति ?ै किमकरोत्‌ से चण्ड एव पिता २ 

घिड साम्‌ र्थामषि विपदि परातितवतोम्‌ ) दयित, 

एपाह 5वप्रातनेंत्यामि ॥2 ) 

जब वहू सलीम को इस प्रकार सबोधित करती है तभी सज्लीम प्रविष्ट 
द्ोता है तथा दीन वचनो में भनाकंलो से भपने साथ भाग चलने की योजना 
को सफल बनाने की अम्यर्थना करता है। इतने में हो सम्राट अकबर प्रवेश 
करते हैं। प्रियतम को सबोधित कर झनाकंली पअगूठी मे स्थित विषपान द्वारा 
धुनजेत्म मे श्रपने भ्रियतम को प्राप्त करने की कामना करते हुए झपने जीवन 
का श्रन्त करने जा रही है भ्रकस्मात्‌ सम्राटु उस अग्रुठो को गिराकर झनाकंली 
की प्राणरक्षा करते हैं 


0 प्ननाढंली, श्रष्टम भ्रद्धू, इलीक २ 
., बह्ढी, नवम भड्ु, पृ. ७६ 
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सम्राद्‌ अकबर के समुदार उदात्त व्यक्तित्व मे भो परम्परा की जकड़ 
के कारण जो विरोधाभास है वह भी एक विडम्बना है। यहाँभी करुण 
प्रतिविम्बित हो रहा है, क्योकि परम्पराओं के सामने प्रबुद्ध से प्रवुद्ध व्यक्ति 
भौ कभी कैसा विवश भौर जड होक्र द्वार मान बैठता है। घर्मातुरागी, 
कलाप्रेमी एव सवेदनशील भ्रक्वर भी इस साधाजिक कुण्ठा का शिकार बनने 
से बच नहीं पाता । परन्तु सम्राद्‌ प्रकार का यह दुराग्रह भी सच्चे प्रेम के 
साममे खण्डित हो जाता है। एक सप्राद्‌ दो प्रेमियों के भ्रठल निश्चय के 
पम्मुख नतमस्तक हो जाता है। प्रनाकंली एवं युवराज सलीम के परिणय- 
सूत्र में भावद्ध होने के सुखद सयोग से प्रकरण का पर्यवश्चान सुख में होता है । 

इस प्रकार श्रज्जी रस के सम्यक्‌ परिपराक के लिए तदनुरूप ग्नुभाव 
विभावादि को योजना, वल्तुयोजना, प्रकरण एवं पात्रानुकुल सवादयोंजना, 
चित्राडुन प्राय कोशिकी वृत्ति के अनुरोव के कारण कोमल, प्रसादगुणोपेता 
मण्जुल पदावली, माट्यविद्या के पनुरूप भ्रत्पवर्ण छन्दों की योजना, मृत्तं- 
बिम्ब विधान द्वारा सादृश्यमूलक श्रलड्भारों को बहुलता से प्रयोग हुम्मा है 
विशिष्टतापो के कारण हुई भज्जीरत की सफल श्रभिव्यजना द्वारा परिपक्व- 
मति सहृश्यो के चित्त म रस का उद्रेक करने मे डा. राघवन्‌ भपनी इस कृति 
में पूर्णतया सफल हुए है। 


व; [4 
रेडियो सस्क्ृत नाटक और करुणरस 
+डा० सीताराम सहगल 


नाटक सामाजिक भ्रभिव्यवित का एक सशवत छाघत है । जीवन के हर क्षेत्र 
में नाटक की व्यापक्ता है । इसे देखकर न्यक्ति भ्रपनी कुठाओ से ऊपर उठ 
जाता है । राजा से रक तक को इसका रसास्वाद होता है। प्राज के प्रगतिशील 
युग में स्कूटर भौर मोटरकारो का भ्रयोग बाहुल्य से द्वोने गा है | बैलगाड़ी 
और तायो का इस्तेमाल भव कम देखा जाता है । महानगरियों में तो श्रभाव 
ही है । स्कूटर चत्राने वाले जब खाली होकर ग्ापस में बातचीत करते हैं तो 
जसभे नाटकीयता पश्रौर नॉटकीयता ही मिलेगी । उनका नेता वही होथा जो 
नाटकीयता से झभिव्यक्ति देने में पटु दक्ष व निपुण है । 

परिवारों मे ही लें । स्त्रिया सारा दिन भ्रपने काम में व्यस्त रहती हैं। 
सुबह ५ बजे से रात १० बजे तक कोल्हु के बैल की तरह काम में लगी रहती 
हैं। परन्तु दोपहर के समय जब झपनी सहेलियो में वैठकर गप्पगोष्ठी करती 
हैं तो उसमे ड्रामा ही ड्रामा होता है। ये अ्रपनी-अपनी सास सथुर, देवर, 
ज्येष्ठ ग्रादि के सागर (स्वाग]) लगाती हैं जो सुनने लायह होते है। श्रोता 
सुनकर लोट-पोट हो जाता है । 

ऐसे ही सलाप बिद्व मे प्रत्येक देक्ष मे पाए गये हैं। बिश्व के झ्रादिस 
ग्रन्थ ऋग्वेद में सरमा भौर पणियो (१०८), भ्रगस्त्य और लोपामुद्रा 
(१,१७६) तथा छात्तपथ ब्राह्मण में स्रोमक्रय का बाजार हास्यरस का 
फब्वारा द्वी है । पाशिति ने भी व्याकरण जैसे शुष्क झौर गम्भीर शास्त्र में 
नटो को याद किया है. पाराशयशिलालिम्पा भिक्षुनटसूत्रयो (४ ३ ११०) 
झौर नादूय को मटाना घर्म भझाम्तायों वा माट्यम्‌' ऐसा कहा है। भाषस्तम्न 
श्रीतसूच्र मे शेलालिब्राह्मण का उल्लेख है जिससे स्पप्ट है कि इसको शिष्ट 
परम्परा यो । वास्‍्तविकता यह है कि नट प्राकृतिक शब्द है जिस्तको सस्कृत 
में भ्रपताया गया है। महाभाध्य के टीकाकार ऊकंप्पाट ने लिखा है कि 
शौतिक नटो को सिखलाने वाले उपाध्यय्य होते ये । 

झच्छा नाटक यद्टी होता है जिसमे स्त्रीपात्र होते हैं । स्त्रियों के झ्रभाष में 
ड्रामा नीरस होता है | जीवन में सर्वाज्धभीणता नष्ठ हो जाती है । पतञ्जलि 
मे भ्पने महाभाष्य में प्रतु भोर ब्यजनों को स्त्रीपात् भौर पुरुषपांत्र कहा 
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है । जब तक व्यजनो के साथ पभच्‌ नहीं बोले जाते तब तक उनमे जीवन नही 
आता | सभवत यही भावना मनु की होगी जव उसने लिखा था यत्र नायंस्तु 
पूज्यग्ते रमन्ते तत्र देवता ” पतछजलि के मूल झब्द इस प्रकार है -- 

तद्यथा नटाना स्त्रियो रगयता योय पृच्छति कस्प यूय, कस्थ यूयमिति 
तन्त तवेत्याहु एवं व्यड्जनान्यवि यस्य-यस्थाच कार्यमुच्यते सतत भजम्ते ॥ 


हमारे देद्ा में तो बौद्धों म॒ भी ड्रामा होता थर । सारिपुत्र प्रकाश नामक 
नाटक थौद्धो मे प्रसिद्ध था जो भारत भे नष्ट हो चुका। उसकी खण्डित 
पाण्डुल्पि वी खोज तथा सपादन वा श्रेय प्रोफेसर ल्यूडसं ने को है। 
नाटककार का नाम है भ्रद्वघायथ जिसकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था । 


पसकृत्त मे ड्रामा के लिए पारिभाषिक शब्द 'रूपक' है जो रूप से निष्पन्न 
है । रगभमघ पर वही काम कर सकते हैं। जिनका चेहरा आकर्पक व 
सलोना होता है । जो रूपयोवन सपत्ति के घनी हैं वे ही प्रभिनेता बन सकते 
हैं । इसमें वेध्भूषा को प्रधानता दी जातो थी शोर ग्राज भी वही है । 


नाटक प्रचार का सक्षक्त माध्यम रहा है उसमें प्रभिव्यजता नुकीली 
होती है जिससे कि दर्शक का हृदय सहज ही परवश्न हो जाता है। कवि की 
यह सवश्रप्ट सृष्टि मानी गई हू । पाइ्चात्यो मे इसके भ्रालोचकों मे उदगार 
इस प्रकार है-- 
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रेडियो में प्राय एकाकी मा प्रसारण होता है समय की पाबंदी इतनी 
प्रधिक होती है कि इस भप्रवधि से ज्यादा प्रभिनय कठिन है । सच पूछिए तो 
आजकल एकाकी की सृष्टि रेडियो द्वारा ही हुई है । इसके कारण हैं. विधाल 
श्रोतृगण, देश काल की सीमाग्रो से ऊपर उठकर प्रचार झभितय की सुविधायें 
तथा भ्रच्छा पारिश्रमिक | इस कारण पुराने सभी लेखक रेडियो के लिए 
लिखते लगे झोर प्राज भी लिख रहे हैं । 

रेडियो का टेक्नीक रगमच से भिन्‍न होता है । रेडियो में केवल घ्वनि है 
ह0प्पाएँ प्रमिव्यवित (पऊ9८5ञणा ) का भाध्यम है ६ श्रोत्रब्द्रिव से ही सारा 
अभिनय श्रवयत कराया जाता है। कान ही नेत्रो का काम करते हैं । रगमच 
के नाटकों म जादू का काम वेशभूषा, पाउडर, लिप्स्टिक, काजल भादि होते 
हैं। नारी के केशो को सजाने के लिए बनावटी बाल भी क्यम में खाए जाते हैं । 
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पुरुष पात्र यदि यजा हो वो उस्ते भी बालो की टोपी पहनाकर सजाया 
जा राकता है जिन पर देखते ही इष्टि मिनसमिला जाती है। हमारी 
सवेदतायें उद्दीप्त (०४०६०) हो जाती हैं। रेडियो मे यह सामग्री सम्भव 
नही । वहां केवल भावाज व धघ्घनि से ही जादू पंदा किया जा सकता है। 
रपमच में रढ्य परिवर्तन भौर सजावट की कोई कडी विधि नही है । सगीत 
सब भ्रावश्यकताभोों का पूरक तत्त्व है। दृश्य परिवर्तन करने के लिए केवल 
हल्का घ्तितार बादन पर्धाप्त होता है। जगल, नदी-नले पक्षी व शेर का 
नाद झादि झावाजें रिकार्ड बजाकर पंदा की जा सकती हैं । 


रेडियो में हर प्रकार के दृश्य --अतीत वर्तमान से सम्बन्धित प्रासानी से 
सचित किए जा सकते हैं। झ्तीत के दृश्य को हम फ्लैश बैंक ([459 ०8०८) 
द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सस्कृत के कवि इसे निष्कम्मक द्वारा बतलाते थे ! 
सवंप्रधम गुजरात के बडोदा नगर से भाध्कृत मध्यमव्यायोग का रेडियो से 
प्रसारण हुझ्ा था । साम्प्रे लम्ये वर्णेनो को सम्पादित करके सक्षिप्त रूप तयार 
किया गया । रिहर्सल (पूर्वाभास) कराया गया । आरम्भ में गुजराती भाषा में 
नाटक का साराश दिया या जिससे गुजराती श्रोता भली-भाँति समभ सके थे । 
इसका प्रभितय पहले परारिपाश्विक नटी तथा सूत्रघार किया करता था जिसे 
हमारे उदुघोषफक (80900ए०८/) ने किया था । इस प्रभितय में 
कथोपकथत, पृष्ठभूमि मे समीत इतना प्रभावशाली था कि श्रोताप्ो 
की तृप्ति सहज मे हुई । कथावस्तु में घटोत्कव का ब्रभिनय रोचक रहा है । 
स्त्री पाधों में उसकी माता हिडिम्बा भौर ब्राह्मती वृद्ध श्रोर उनके 
तीनो पुत्रो के सवाद हास्य झोर कदुण रखो की व्यजनाप्रों से भरे पड़े हैं । 
घटोत्कच बच्चों को माता के आझाद्दार के लिए ले जाता है भोर रास्ते मे जब 
मभला पानी पीने के लिए जाता है तो “मझला' दाब्द से पाडवों का मभला 
मीमसेत पहुँच जाता है । धदोत्कच उसे अपनी माता के पास ले जाहा है जिस 
का भेद वहाँ पहुच कर खुलता है कि भीमसेत हिडिम्दा का पति है भौर बह 
चटोत्कच का पिता है। दोनो बच्चों के तथा उनके माता-पिता के सवाद 
करुए रस से भरे पड है। सारा नाटक मध्यम झन्द पर केन्द्रित है ब्राह्मणी 
का मम पुत्र भ्रौर उधर पांचों पाडवों मे मकला भाई भीमसेन ! 


यह पहला नाटक था जो गुजरात से सस्कृत मे प्रसारित हुआ था | उसका 
भरसक स्वागत हुआ जैसा श्रोताग्रो के पत्रों से प्रमाणित हुआ था। उसके 
बाद भो वहाँ से दूतवाक्य, दूतघटो्कच तथा उरुभग पध्रादि प्रसारित 
किए ये जिनसे सस्कृत भापा तथा साहित्य के लिए श्लोताप्ो से श्रद्धापूर्णे पत्र 
मिलते रहे । 
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सरकृत रूपको कौ रचना “गम्भीरता के साथ छिछ्योरापन एवं शोक के 
साथ हास्प मिला रहता है | उसमे भय, शोक, करुणा इत्यादि सभी मानवीय 
हादिक भावों को जागृत करने का प्रयत्न किया जाता है, परम्तु उनमें कथा 
का भ्रन्त दुख में नहीं दिखाया जाता । यह दुःख पूर्ण श्रन्त, जैसा कि जौनसन 
का कहना है, 'शेक्सपियर के दिनो में दु.खमय नाटक का पर्याप्त प्रयोग या । 
यूनानी काव्य का प्रवान सिद्धास्व जीवन को हंरूप भोर गर्मेख्प देखना या, 
परन्तु सस्कृत के नाटककार जीवन मे शान्ति प्रौर भ्रचुद्धतता देखते थे । यही 
कारण है कि भारतीय दु खमय रूपकों मे भ्रत्यधिक विपत्ति का चित्र नहीं 
भौर सुखमय नाटको में प्रसीम हर्ष का उद्रेक नही ॥ भ्रत ससरकृत के नाटकों 
का उद्देश्य सुखान्त है चाहे मारम्भ दु ख से हो । 


प्राचायं दिझनाग विरचित कुन्दमालों नाटक में करुणाभिव्यह्जन प्रचुर 
रूप से है! थेसे तो सम्पूर्रो नाटक करुणा से ओत-प्रोत है । 'कुन्दमाला/ में प्रयुकतत 
करण भाव को स्पष्ट करने से पूर्व 'करुण” शब्द पर विचार करना समीचीन ही 
नहीं प्रावश्यक भी है । 'करुएा' के लिए श्र्रेजी मे 93905 शब्द का प्रयोग 
मिलता है । 'करुए! का द्वान्दिक भर्थ है तिर्वेद, ग्लानि एव देन्य प्रादि, प्र्थाव्‌ 
दुख व शोक । किसी प्रस्तामयिक दर्दनाक दृश्य को देखकर जो भाव मन में 
उठते हैं, उन्हे करुणभाव कहते हैं। क्सी का रुदन सुनकर घबरा जाना 
अ्रथवा उसके दु ख में दु खी होना 'करुए” ही है । 

इॉक्‍्सपियर महोदप्र ने 'करुए' दाब्द के लिए “0८7८५ छाब्द का प्रयोग 
किया है श्रोर बताया है कि--दया भ्रथवां करणा किसी दबाव में भ्राकर 
उत्पन्न नही को जा सकतो (| यह तो स्वाभाविक रूप से पडते वाली बूद 
के समान है जो समयानुसार उद्भूत होकर देया प्रथवा कदुणा का विधान 
करता है ॥+? 

यदि करुणा को रस की दृष्टि से व्यक्त करें तो इसका अप्रभिप्राय कुछ 
व्यवस्थित्त सा प्रतीत होता है $ “घन, स्वजन प्रादि के विनाक्ष रूप प्रालम्बन 
से तथा उनके ग्रुण भ्रादि के उद्दीपन से उद॒बुद्ध, भश्ुपात, परिदेवन, बैंवर्ण्यं 
भादि प्नुभावो से प्रतीति योग्य एव निर्वेद, ग्लानि, देग्य भ्रादि व्यभिचारियो 
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से परिपुष्ट शोक रूप स्थायि भाव वा आास्वाद 'करुण-रस' हैँ ।? शोक 
नाम स्थायी भाव से परिपुष्ट करुणरस प्राचायय भवशभूति द्वारा स्वय अज्जी 
रस के रूप में वछित हुमा है । इन्होने उम्र रस एक ही माना है भ्ोर वह 
है “करुणा” ।* झग्तिपुराण मे इमके घर्मोप्घातज, चित्तविलासज और शोकज 
तीन भेद स्वीकृत हुए हैं ।* 


भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से किसी भी नाटक के मूल तत्त्वों में 
नेता, वस्तु झोर रस को परमावस्यक माना यया है। पारचात्य नाट्यशास्त्र 
में यद्यपि 'रस' नामक क्षिसों वस्तु का उल्लेख नही है, तयापि कार्य और 
व्यापार को सक्रियता को वहा भी महत्त्व दिया गया है। भारतीय नाट्यश्ास्त्र 
में बीर, श्ूगार और करुण रसो में से क्रिसो एक को प्रड्डी रस मानने की 
बात है । कुन्दभाला नाटक में उद्देश्य के विचार से करण रस की प्रधानता 
परिनक्षित होती है ) कयावस्तु के प्रारम्भ से प्रन्‍्त॒ तक करुणरम किसी न 
किसी रूप में विद्यमान है। कथावस्तु की प्रधान खखना वी इट से भी 
प्रज्भीरस करुण ही प्रतीत होता है । किसी भी प्रकार के सघर्ष का स्थायी 
भाव शोक है भोर शोक से ही करुण रस को भ्रभिव्यक्तित होती है ! 

भाचाय॑ दिहलाग की कविता बड़ो चमत्कारिणो है | इनकी कविता मैं 
भाषा तथा भाव में प्रनुपम सामज्जस्थ है, जैसा भाव, वेसी भाषा भाषा 
मजी हुई भौर सून्दर है । उसके गद्य भी पद्च के समान ताल और लयपूरों 
हैं। दिड्नाग की नाट्यकला झ्औौर तकनीक मे कुछ ऐसी विश्येपताए हैं जो 
सरक्षत के प्रभ्य नाटकों में कम ही मिलती हैं । बुन्दमाला वी सीता हाड-मास 
की बनी सीता है, जबकि भवभूति की सीता का मानवीय रूप हमारे सामने 
नहीं भ्रात्ा है। वाल्मीकि के बाद दिड्तांग के कुन्दमाला नाटक में ही सीता 
का मानवीय रूप दीखता है । 

'कुन्दमाला' करुणरस से श्रोत-प्रोत नाटक है । नाटक का झारम्भ ही 
उस घटना से होता है जब कि लक्ष्मण सीता को निर्वासित करने के लिए 
रप मे ले जा रहा है। इस रुबय से कोन पापाए हृदय नही पिघल उठेगा। 
पशु-पक्षी भी सीता की विपत्ति के कारण श्लोक विह्लल (शोक-सतप्त) हो 
उठते हैं-- 


2 इष्टवघदशोेनाहा विध्रियवचनस्य सशथयादवापि । 

एथिभवि--विशेषे करुणरसो नाम सभवति शत ना० शञा० ६, ६२ 
3 उत्तररामचरितम्‌ ३४७ 
4 प्रम्तिपुराण रे४रा११-१२ 
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एते रुदन्ति हरिए। हरित विमुच्य 

हसाश्च ज्ञोक-विघुरा फ्ण्ण रदन्ति । 
नृत्त स्पज्ञण्ति शिखिनोडत विलोवय देदी 

तियेंग्गता वरमयों न पर मनुष्या ॥£ 


लक्ष्मण स्वय इस बात को महसूस करते हैं कि पशु पक्षी भी जो बुद्धि- 
हीन हैं, सीता को देखकर शोक ग्रस्त हो रहे हैं, हिरएएा घास छोडकर रोने 
लगे हैं, हूस शोक-बच्च करुणा विलाप करने लगे हैं, मोरो ने नाच छोड़ दिया 
है प्र्यात्‌ ये पशु पक्षी भी सीता के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, परन्तु 
मनुष्य जो अपने श्राप को पशु पश्चियों से श्रेष्ठ मानता है, उसका हृदय नहीं 
पंर्तोजता | उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि हनुमान ने मुझे मूछित देख 
सजीवनी बूटी देकर क्‍या इसीलिए पुन जीवित क्या था? मैं न जीवित 
होता न मुझे निर्वाससित की जाती हुई भाभी सीता के विलाप सुनने पढते | इस 
प्रकार लक्ष्मण स्वयं को कोसता है । 
दूसरे प्रक में सीता सुख वैभव को पुरानी स्मृत्िियों से श्रौर भी शोक ग्रस्त 
हो जाती है। कभी वह अपने प्रियतम की इतती प्यारी थी कि सब प्रयोध्यां 
निवाप्तियों की दृष्टि उस पर उठा बरतों थी किन्तु प्राज उत्तकी यह दुदशा 
है। वह स्वय इस दुख का प्रनुभव करती हुई कहती है--परित्यागदु खतों 
लज्जा एव मामधिक्तर बाघते' ।९ 
तीसरे ब्ड्ू मे नेमिपारण्य में राम सीता की दशा का स्मश्ण करके शोक 
सागर में हब जाते हैं प्रौर प्रवने-प्रधपक्रो कोसवे लगते है शोर अपने हारा किए 
गए सभी कार्यों की निरथकता बताते हैं । सीता के परित्याग का स्मरण कर 
राम विलाप कर रहे है-- 
नीवस्तावन्मकुरवसतो वन्ष्यता भलसेतु- 
देंबो वा हने च विगशित शुद्धिसाक्ष्ये नियुक्त ॥ 
इक्ष्वाबू एा भुवनमहिता सन्ततिने क्षिता से 
कि कि सोहादहसकरब म॑थिलीं ता निरस्य॥7 


पहले समुद्र पर सेतु-बन्धन निष्फ्ल कर दिया, ग्मरिन परीक्षा मे नियुक्त 
बप्नि देवता का प्रमाए स्वीकार लही किया | लोक सम्मानित इफ्ष्वावुभों की 


5 कुन्दमाला श१८ 
6 बही, द्वितीयो5ड् 
4 यही ४३ 
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सन्तान का मैंने घ्य व तदीं किया, सुख दुख को सगरिनि) उस्त जानकी को 
मोहबश निकात कर मैंने क्या-क्या (प्रतर्थ) कर डाला ?! राम को इस विक- 
लता के कारण दशंक गणो के हृदय मे स्व्राभाविर सवेदना उत्पल्द हो जाती 
है । ये ही नहीं उत छृशाज्ञी मीता को सिर्जन वन में एकाकी एवं क्‍्ाश्रयद्वीन 
जान राम बडे ग्रातुर हो रहे हैं प्रोर सहमा कह उठते हैं कि “वह किस ओर 
इष्टिपात करती होगी ? किसे पाकर हृदय में घीोरज बाघती होगी ? पग-पग 
पर द्विसक जस्तुप्रों से घिरे वत में निराश सीता कैसे जीवित रही होगी ।' यह 
राम की विकनता सामराजिको में भी विकुलता का वातावरण सृजित कर 
देती है । 


इसी ग्रक में सीता वे हाथो की गुधी हुईं बुन्दमाला तथा सीता के पद- 
चिह्नो को देखकर राम का द्रवीभूत होता कितता स्वाभाविक एवं हृदयस्पर्शी 
है--पद चिह्न देखकर राम को प्रतीत होता है कि ये पदचिह्न सीता के ही हैं 
और सहूसा कह उठते हैं-- 


समान सम्थान मिभूत ललिता सैब रचना 
तदेवेतद्रेजा-क्ष्मल रचित चाह तिलवस्‌। 
यया चेय हृष्टा हरति हृदय श्ञोक्र-विघुर 

तथा ह्स्मिग्देव्या सपदि पदवडक्तिविनिहता ॥०९ 


ये पद सौता के हैं ऐप्ता समभने के तीन कारण हैं-- (१) प्राकार-प्रकार 
सोता के पद-चिह्न जैसा ही है । (२) रानियो के पदरचिह्नो मे जेसे रेखा कमल 
बने रहते हैं, ब॑से ही इन पद-चिह्दों गे है। सतीहा भी रानी थी, उनके चरणों 
पर भी ऐसी रेखायें बनी थी, एसा राम को ज्ञान था। (३) इन पद चिह्नो 
को देखते ही राम को झ्रान्तरिक ह॒र्षदिंग घेर लेता है । 


इस प्रच्छु में राम जव कोपल सदृश सीता के कोमल हाथ पकड़े भाननन्‍्द- 
भोग सम्बन्धी सलाप करते हुए गोदावरी नदी पर घुमा क्रते थे उन सस्मरणो 
को स्मरण करते हैं तो उन्हें भ्रत्यधिक दु ख़ का भ्रनुभव होता है । लक्ष्मए उन्हें 
शोक न करते को कहते हैं, किन्तु राम इतने प्घीर एवं सतप्त हैं कि सहसा 
स्वय को भभागा कहते हुए झोंक का पनुभव करते हैं श्रौर कह उठते हैं-- 
है लक्ष्मण | उस कृद्चाड्रो सोता को पहले वतवास फिर लका (में रावण के 
घर रहना) वास और फिर यह वनवास । मुझ झमागे को पाक्र सीता एक दुख 


8 डुन्दमाला ११ 
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से दूसरे दु छ मे भधकेली जा रही है।? इस दु खमय वातावरण को देखकर 
न केवल सहृदय, अवितु व्यक्तिमात्र ही इससे द्रवित हो जाएगा। तुरन्त राम 
कह उठते हैं--हा जनक राजपुत्रि' झोर शोक वा झभिनय क रते हैं । लक्ष्मण, 
भाई राम को शोक न करने को कहते हैं ' इस पर पुत राम शोकपूर्णों हृदय 
से कह उठते है--'कथ न घोचामि शोचनीया वेदेहोम्‌' । राम भ्पने द्वारा किए 
गए निष्कासन कार्य की निन्‍्दा करते हुये कहते हैं--'उत्सादित मया बचिर- 
कालावच्छित्त रघुकुलम्‌ शोर फिर रो पडते हैं । 


चतुर्थ प्रड्टू मे तपोषन वास के समय जब सीता उस दोधाले को जो उस 
की सख्त बनदेवी मायावती ने दिप्रा था ग्रोइ लेती है तो उसके श्रोढ़ने पर 
प्रवास काल स्मरण हो प्राता है, (जिसमे वह उसका साथी रहा था। इसके 
भ्रोढते ही वह (सीता) रोने लगती है । इस रूदन को देखकर यश्नवत्ती सीता 
को रोने से रोकती है ग्रौर कहतो है कि -त हाथ तपोबनवासो वनवास 
इति ।” इस पर मोौता कह उठती है --ऋथ न रोदिष्यामि ?! कैसे न रोऊें ? 
इस तपोवन में स्वामी पघारे हैं इससे *“मैं दुगदा विस्तार का आशा शयन 
फैलाती हूँ । प्रकेली गहरे सास ले लेकर रात दिन ब्यत्तीत वर देती है| सौ 
भेरे भ्रावेग का यह भारी कारण है ।?0 


इसी ग्रक मे बावडी मे सोता की परछाई देखकर राम द्रवीभूत हो जाते 
हैं। इस प्रवार राम जल में सौता शी परछाई तो देख रहे हैं किन्तु सीता को 
नही । भ्रचातक स्वच्छ जल में पड़ रही परछाई भी भोकल हो गई । इस पर 
राम मोहित हो जाते हैं। इस स्थिति को देखकर सौता बडी दर खो होती है 
और कह उठती है--'हा घिक ! मोह गत प्रायंपुश्र । इस दृश्य को देखकर 
हमारे हृदय मे करुए रस पा तोौन्र सघार होने छगता है । तीसरे तथा चौये 
भ्रद्धो में राम श्रोर सीता के सवादों द्वारा भी ऐसी माशिक् ब्यथा उभर उठती 
है कि राम शौर सीता के साथ साथ दशक गण भी कसर रस मे बह जाते हैं। 

पाचवे ग्र्भू? मे विदूषक सीता देवी की दुदशा का चिम्तन करके, वनारिन 
द्वारा प्रोस की बूँद की भाति सर्वथा सूखता हुप्रा कहता है कि मैं मरा जा रहा 
हूं, मुझे बचा लो | और इस प्रफार वह रो उठता है । विदूषक की इस्च स्थिति 
को देखकर भगवान राम का हृदय न्ोकग्रस्त हो जाता है ग्रोर सहसा कह 
उठते हैं--- यदि त्व स्मरणु-योग्यो सीतामवगच्छसि कस्मादह्‌ तत्परित्याए- 


9 कुन्दमाला ३३१३ 
0 वही चतुर्चाडू 
7 वही, पच्रमोडचू 
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प्रवृत्तत्त्तया न प्रतिण्द्ि ? राम की इस उवित से प्रगाढ प्रेम चूँ निकलता है 
भौर श्ोता विह्नन हो उठता है । 
इसी भड्ड में कुश-लव के दश्शेन से भगवान्‌ राम की अ्राँवों से प्राँभू 
शमड़ पड़े भ्रौर कह उठे-- 
चे चैंदतदामिजानासि ना5हकुृतमपि किझ्दन ४ 5 
तथाध्प्पापात-साजेए चक्षुरद्वाष्पतता गतम्‌ गे 
इससे यह स्पष्ट है कि बन्घुभाव स्वयम्ेव प्रकट हो गया है | झाँसुप्रो के 
बह जाने से हृदय की जडता शात हो गई है। यही भाव भवभूति द्वारा कितने 
मामिक शब्दो मे ध्यक्त किया गया है-- 
पूरेत्रीडे तटाऋस्प परीवाह प्रतिक्रिया । 
शोर क्षोमे च हृदय प्रलापेरेव घाये ते ॥7 ३ 
राम ज्यो ज्यो उन्हें (लव कुश) देखते हैं त्यों त्यो उनका हृदय, भय, 
भानन्द, शोक प्लोर दया के सम्मिश्रण से लाता प्रकार की दशाष्रों से व्याकुल 
हुप्ा मूच्छित सा हो रहए है 
एक प्रन्य स्थत पर जहाँ लव और कुश भगवान्‌ राम के पास कया सुनाने 
हैठु जाते हैं, तब कुश लव के यह पूछने पर कि मद्दाराज सकुशल हैं? राम उत्तर 
देते हैं कि श्रापके दंत मात्र से सकुशल हैँ। साथ ही मह भी कहते हैं कि 
हम प्रापके गले विलने योग्य नही हैं ? यह रहकर पभरालिगन करते हैं । इससे 
प्राप्त सुख करण की 'तनो तोद पनुभूति कराता है--“हदगग्राह्मी स्पर्श / 8 
यहाँ पह बात देखने की है कि “राम ने पुत्र-स्पर्श का सुख भी तक प्राप्त नही 
किया था, किन्तु कुश लव के झा्निंगन द्वारा उन्हें वही सुख प्राप्त हो गया। 
ऐसा ही म(विक स्थन उत्तररामचरितम्‌ (१८५, ६) में भवभूति ने प्रस्तुत 
किया है एवं ही हृदय ममच्छि३र सवार भावा येम्पो बीभत्समाना सत्यज्य 
सर्वानू कामानरण्ये विश्वास्यन्ति मनीपिणा ।” 
पुर इन दोलो तापस्त बुमारो को देखकर वास्सल्य करुण उसड पडता है 
भौोर भ्रसह्य वेदना भ्नुभव करते हुए कहते हैं-- 
या याभवस्थामवगाहमानमुत्प्रेक्षते धव॒ तनय प्रवासी ॥ 
विलोषप ता त्ता च गत कुमार जातानुकम्पो दवतामुपेत्ति ॥7# 
राम द्वारा यह पूछे जाते पर कि आपके पिता का गया नाम है ? कुश 
कहता है कि उसका नाम्र निप्ठुर है। इस वात से यह स्पष्ट सकेत मिलता है 
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कि भगवान्‌ राम द्वारा सीता के किए परित्याग के कारण सीता “निष्ठुर' इस 
नाम से उन्हें (राम को ) पुकारती होगी । राप्त कह उठते हैं कौशिक ने ठीक 
समझा, गहरा साँस लेकर प्रौर भांखों मे प्रासु भरते हुए कुश-लव से निष्ठुर 
सम्बन्धी कुछ कपानक सुनने को जिशासा प्रस्तुत करते हैं । 

इन सभी प्रसद्भो में करणा भाव की प्रनोखी एवं हृदयस्पर्शो प्रभि- 
ध्यड्जनायें प्राप्त होती हैं । 

छठे प्रद्धु पें राम के राज्य पर भारूढ़ होते के तुरन्त बाद लोक-निरदा से 
प्रेरित हो राम ने लक्ष्मणा को सीता को बन में छोड प्राग्नो ऐसा कहा | लक्ष्मण 
भी प्राँसुप्ों से सने मुह वालो प्रताव, छोक विह्लल तथा गर्भ में रघुकुल की 
पवित्र सन्‍्तान को धारण किए सौता को, नि्जत एवं ऋ्र हिसक जीवों से 
प्रावृत महावन में छोडकर लौट भाए। यह कथानक कितना हृदय विदारक 
प्रौर फरुणाजन्य है। 

इस भ्रद्धू के प्रम्त मे जब सीता प्रपने पावनत्व एवं सच्चरित्र को शुद्धि 
के सम्बन्ध में शपथ लेती है तो स्वय वसुन्धरा 'जिसके समुद्र तगड़ी है! जानकी 
शपथ के कारण पाताल से खिचकर, प्रपने इस स्थावर दारीर को छोड, योग- 
बल द्वारा साक्षात्‌ दीख रहे महिमा युक्त दिव्य शरीर को धारण क्ए, जल से 
लीलापूबंक मध्यम लोक में उद्भूत होती है, प्रकट हो समस्त लोगो के सामने 
यह उद्घोष करती हैं कि-'सीता ने दशरथ पुत्र राम कोछीडकर दूसरे क्सी 
पुरुष का कभी सन से भी ध्यान तक नहीं किया सीता शुद्धाचारिणी है। 
कहने पर पुष्ववृष्टि होती है। क्या यह प्रसद्भ करुणा जन्म नहीं है ? इस घोष 
को सुनकर भ्रत्येक जड चेतन में करुणाभाव भश्रकट हो सीता के प्रति भसीम 
स्नेह व्यक्त करते हैं । 

ऊपर किए गए विवेचन रो यह स्पष्ट है कि दिडनाग का करुण रस कह्दी- 
कहो पर तो भवभूति के करुणा रस को भी पीछे छोड गया है | यह बहना 
सर्वेथा उचित ही होगा कि इस नाटक मे करुणा की सदाकिनी भ्नवरत रूप 
से निसुत होती रही भौर दक्धको को ग्रानप्द प्रदान करती है । 

ऊपर दिए गए श्रसज्ञो द्वारा स्पष्ट है कि कुन्दमाला करुणा रख पे ग्रोत- 
प्रोत नाटक है । इसका कथानक सीधे ममस्थलों पर भ्रद्वार करता है । कविवर 
दिद्नाथ करुणएरुस से परिपूर्ण लात्तावरण रखे में पु्णंतथा सफल रहे हैं । 

दिद्लनागर में कालिदास की हृदयग्राही व सरलता, भारवि वी शब्दार्थ कौ 
दुरुहता भौर भवभूतति को वास्तविकता मिलती है । मात्र इस एक नाटक की 
करणाभिव्यक्ति से ही दिद्लनाग का नाम चिर स्मरण रहेगा । 
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भूमो भुजाम्पा परिक्ृष्यमाए 
स्व देहमर्घोॉपरत बहामि ॥ 
एाण्फाब्ण288, 730 
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मुखमन्तगंताल्लाक्षमन्घमन्ध॒तर कृतम ॥ 

एफ्राक्ा89, 4 37 
धृतराष्ट्‌ --पुत्र क्वासि। 
घृतराष्ट्‌ -पुत्र दुर्योधन ! अप्टादश्ाक्षोहिएीमहाराज । क्‍्वापस्ि । 
घृतराष्ट --एहि पुनश्चतज्येप्ठ ? देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 
घृत्तराष्टू --एहि पुश्त ! अभिवादयस्व माम्‌ । 
एड सडब्व्ड्ज, कस १ 
7 दुर्योधन -हा धिक्‌ | झ्रय मे द्वितोय प्रहार । कप्ट भो ! 
हृत में भोमम्रेनेस गदापातकचग्रहे । 
सममूरुद्रवेनाद् गुरो पादाभिवादनमु ॥ 
एफणकक्राएृ०, । 4] 
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8 दुर्योधन --भीस्तात । श्योकमिग्रहेण क्रियता ममानुग्रह । 
9 धुृतराष्टू -- 
वृद्धस्थ में जीवितनि स्पृहस्य निसयसमोलितलोचनस्य । 
घृति निगृह्यात्मनि स्रवृत्तस्तोब्नस्समाक्रामति पुश्रशोक ॥ 
ए:प्रछ88028 48 
0. 078 50 
]  दुर्घोधन -- 
भो ! कष्टम | यममापि स्वियों रुदन्ति । 
पूर्व त जानामि गदाभिधात 
रुजामिदानी तु समर्थयामि 
यस्मे प्रकाशीकृतमूधजानि 
रण प्रविष्टान्यवरोधनानि 0 
ए:प्रणघवण89, | 38 
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कालिदास एवं करुण-अभिव्यंजना 
डा० पुष्पेन्द्र कुमार 


सस्कत साहित्य के मूल में कुछ ऐसे भ्रजन्न प्रबाही स्रोत हैं जो कि 
भ्रपने में इस विशाल साहित्य सागर की विभिन्‍न घाराप्रों को छिपाए हुए हैं। 
किसी भी घारा के मूल स्रोत को जानने के लिए हमे उसी उद्गम की प्रोर 
जाना होगा। यह कहना प्रसत्य न होगा कि लोकिक साहित्य का जम्म ही 
कवि की करुण पुकार के साथ हुप्ना । वही “(मा निषाद०” की करुणा धारा ही 
धीरे-घीरे साहिट्य सागर की ओर बढने लगी ॥ समय-समय पर उसमें भाकर 
मिलने वाली धाराप्रो ने उसे झागे बढने मे सहयोग दिया। इस दिशा में 
ऋतिकुलपणुर कालिदास व सहयोग प्रत्पक्ष भौर महान था, जिसने साहित्प की 
'दृश्य' घोर “श्रग्य' दोनो ही घाराप्रों को इस हृदयस्पर्शी करण रप से परिपूर्ण 
कर उसमे एक भदुभुत प्रवाह ला दिया । 

घतंमान विचार-घारा मे कालिदास रो प्रेम भोर श्यगार का ही प्रत्ति- 
निधि कवि माना जाता है किन्तु बात वास्तव में ऐसी नही है । उस मद्दाकबि 
की प्रतिमा को एक ही क्षेत्र में सोमित करना उसके साथ भत्याय करता 
होगा । साहित्य के सभी क्षेत्रों मे उतका भ्राचायंत्व समान ही है । उतका 
'कविकुल गुर! विशेषण हो इस्त बात का द्योतक है कि वे खज्जार ही नहीं 
प्रधितु सभी रसो के आच/ये हैं। कवित्व की समस्त कलाघ्ों का 'विनास! तो 
कालिदास में ही स्‍झाकर उल्लस्वित होता है । 


यह सत्य है कि शुगार भोर विश्येषकर विप्रलम्भ श्वुगार में कालिदाप्त 
को प्रद्वितीय सफलता मिली है किस्तु करुणा को घारा प्रवाहित करने मे भी 
उन्हें बेजोड ही कहना पढेगा $ चाहे उनका कझुए रस भवभूति के करुए को 
भाँति विक्षिप्तावस्था तक न पहुचा हो किन्तु उसमे मानव हृदय के कोमलतम 
भावों को सुकुमार हाथों से छुने की पूर्णे क्षमता है तथा कालिदास करुण के 
सर्वाज्जीय रूप को चित्रित करने मे प्रशसनीय रूप से सफल रहे हैं । एक भोर 
रघुवश में महाराज “भ्रज' को स्‍झपनी प्रेयसी के वियोग मे विलाप करते हुए 
सुनते हैं, तो दूस रो भोर कुमारसम्भव में “रति' को भपने प्रियतम 'कामदेव! 
के लिए कुररो के समान कदण क़न्दन करते हुए देखते हैं। इस प्रकार उस 
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“रससिद्ध कवीश्वर ने स्नेह के दोनों ही आ्रालम्बनों को लेकर करुणा को सफल 
अभिव्यजना को है । 

कितना मर्मस्परशी है वह दृश्य जब कि भगवान्‌ शकर के तृतीय नेत्र से 
उदुभूत प्रत्ति से दःघपति (भस्मावशेषददन) को देखकर पत्तिप्राए! रति मूच्छित 
हो जाती है | नव वैधव्य की ब्रसह्य वेदना का प्रनुभव करने के लिये ब्रह्मा 
के द्वारा जगाई जाने पर जब यह बाला चेतना को प्राप्त करती है तो देखती 
क्या है कि उत्तके समझ पुरुषाकार भस्म्र का ढेर पडा है। यह देखकर विह्नल 
होकर विंलाप करने लगती है। वह्‌ विलाप इतना हृदय विदारक है कि 
प्रचेतन प्रकृति भी उसके साथ रोने लगतो है । वह कहती है कि वास्तव में 
स्त्रियों का हृदय कितना कठोर होता है । तथा च-- 


बवनु मा र्वदधीत जीविता बिनिकीय॑* क्षण मिन्‍्नसौहूद । 

नलिनो क्षत सेतु बन्चनो जलप्षघात इवासि विद्रुत ॥ 
कुमार० 7४/6 
प्र्थधात्‌ जिस प्रकार तोब्र गतियुक्त जल प्रवाह उसमे बहने वाली कमलिनी 
को कूल पर फेंक कर श्ीघ्रता से निकल जाता है उत्ी प्रकार केवल तुम्हारे 
दी प्राश्षय पर जीवित रहने बाली मुझ प्रभागित से नधत्ता तोडइकर तुम भी 
चल दिए । फिर कहती है-- मैंने तुम्हारी इच्छा के प्रतिकुल' कभी कोई कार्य 
नहीं क्या, कभी तुम्हारी कोई बात नद्टी टाली, फिर प्रकारण ही मुमे 
बिलखती हुई को दर्शन क्यों नहों देते ।” इसी प्रकार कितनो ही प्रतीत को 
प्रणय घटनाभ्रों का स्मरण करती है जो कि उसकी छोकारिन को प्रदीप्त करने 

में छत का कार्य करती है । फिर उलाहनता देती है-- 


हृदये 'वससोति सत्थ्रिय यदवोचस्तेदेवेमि फंतव्ू । 
उपवार पद न चेदिद त्वमनर्ड् #चंमक्षता रति ॥ 
कुमार 7५/9 
अब तुम्हारे बिना घने भन्धकार से पूणों रात्रियों में विजली की कड़- 
कडाहद से भयभीत हो उठने वाली कामिनियों को उनके प्रियो के घर तक 
कौत पहुचाएगा ?ै शब तुम्हारे भरभाव मे कामिमियों का मदिरापान, चन्द्रमा 
का उदय होना तथा कोयल की कूक से गूंजता हुमा शाम का बौर सब 
निष्फल हैं । 
उसका पति-प्रेंम ऐसा भयाध और श्रेष्ठ है कि वह कामदेव के बिना क्षण 
भर भी जीवित रहना अपने लिए कलक सम कती है और उसी के साथ भस्म 
हो जाने को उद्यत हो जाती है | उस समय कामदेव के सखर वस॒न्त को बहाँ 
झ्राया देखकर वह फुट-फुट कर रोने लगठी है। श्रपने प्रिय से रुश्वन्धित 
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व्यक्तियों या वस्तुओं को देखकर शोक के वेग का दूने प्रवाह के साथ छमड़ना 
एक स्वाभाविक ही बात है । वसन्‍्त से कहती है कि मैं भ्रवश्य ही पभ्रपने पति 
का प्रनुगसन करूगी | क्योकि-- 
शशिना सह याति कोमुदी सह मेघेन तडित्‌ प्रलोयते । 
प्रमदा पतिवरमंग्रा इति प्रतिपन्‍न हि ज्चित्रते रपि ॥ 
कु० 4४/३33 
इस प्रकार रो रोकर प्रपने प्राएताय के सखा वससन्‍्त से चिता बनवाकर 
उसमें प्रग्ति लगाने के लिए अनुनय वितय करती है । कहती है कि हम दोनों 
का साथ हो तपंण करना भौर थ्राद्ध के लिए नई कोपलों सहित प्राम्न मज्जरी 
भवश्य लाना क्योंकि वह उन्हें बहुत प्रिय थी । 


इस प्रकार महांकवि मे झदुभुत सफलतापूर्वक नारो हृदय के छोक को 
पाठकों के समक्ष उडेलकर रख दिया है। सहृदय पाठक स्वय भनुभव करेंगे 
कि इध विलाप से कल्फवा अत्युक्ति का सहारा नहीं लिया गया है। भपितु 
मानव हृदय के उद्गारों की सफल भ्रभिव्यक्ष्त है । 


मारी हृदय के शोक सम्वेगो का जितना स्वाभाविक तथा मनोवैज्ञामिक 
चित्र यहाँ चित्रित किया गया है उतना शायद ही कहो भ्रोर मिल सकेगा। 
झतिरज्जना से दूर रखकर करुणा को नेसगरिक छटा की अभिव्यक्ति की गई 
है | कौन ऐसा हृदयहीन «्यव्ित होगा जो कि फूट फुट कर रोती हुई रति को 
देखकर द्रवित न हो उठेगा भौर उस ग्रभागिनी के दुर्भाग्य पर थोडी देर के 
लिए दो प्रांसु न बहू देगा ? यह है कवि के हृदय की रसानुमृति जो कि 
करुणा के क्षेत्र मे भो वहो ऊचाई दिखलाती है जो कि श्युगार के क्षत्र में 4 


रघुवश के भ्रष्टम संयें के अध्ययत से पता चलता है कि महांकवि ने 
केवल नारी हृदय की वीणा के कोमल तारो को हो तहीं छुप्रा बल्कि कठोरता 
के भावरण से ढके हुए पुरुष को हूंदय-बीणा के तारो को भी करुण स्वर 
में भनभनाने में समान ही सफलता प्राप्त को है। नारी पुरुष के लिए केवल 
सम्भोग को वस्तु नहीं बल्कि वह जोवन में सार्थंकता लाने वाली प्रेरणा भी है 
प्रोर उसके बिना जीवत किस प्रकार भार मालूम होने लयता है इसी को 
कालिदास मे “भज-विलाप' के द्वारा दिखलाने का प्रयत्न किया है। पुरुष 
शपती प्रेण्सी से, छेवल बलिदात चाहता द्ची नही उरज्‌ स्व, भो बलिदान कर, 
सफता है। वियोग मे शितनी विकलता नारी को हो सकती है उरासे किसी 
प्रकार भी कम पुरुष को नहीं । इस छाश्वत तथा नेसगिक भावना का प्रत्यक्ष 
चित्र वहाँ पर उपस्थित किया गया है । 


महाराज रघु की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र प्रज ने राज्य भार सम्भाला 
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तथा प्रजापालन करने लगे । वे प्रपनी प्रेयत्ती इन्दुमती से स्‍भ्र:्पधिक स्नेह करते 
थे । एक दिन वे उसके साथ राज्योद्यात में विहार कर रहे ये कि उसी समय 
नारद मु त मगवाबू झकर की ग्राराधता करने के लिए, प्राकाश मार्ग से 
ग्रोकर्ण घाम को जा रहे थे । उनकी वोणा के घिरे पर व्वर्रीय पुष्पों से 
निर्मित एक माला लटक रहो थी जो कि हवा के फोंको से खिधक कर रानी 
इन्दुमती के वक्षस्थल पर जा गिरो। उत्तके पड़ते ही रानी प्राणाद्वीन दवोकर 
भूमि पर गिर पढ़ी और उसके साथ ही महाराज भज भी मूदित होकर वहीं 
गिर पड़े | सेवको के द्वारा उपचार किए जाने पर राजा को तो चेतना प्रा 
गई पर-ठु रानी को नहीं । तब उस ज्मी राजा ने अपनी प्रियतमा को गोदी 
में रख लिया शोर विलाप करता प्रारम्म कर दिया | कवि वर्णन करता है-- 


बिललाप स बाष्प गदुगदं, 

सहजामप्यपहाम घो रतागम्‌ । 
अमितप्तसयोइईवि. सादंब 

भजते फ़व फपा शरौरिणाम्‌ ॥ 


(उनका स्वाभाविक घेये जाता रहा, गला भर पाया, मेत्रो से स्‍प्रविरल 
भश्रुघारा वह चन्नो प्रोर वे फूट-फुटकर रोने लगे। यह स्वाभाविक ही था। 
जब तीव्र ध्राच को पाकर लोहा भी पिघन जाता है तो इस महानू वियोगारिन 
से उनका हृदय द्रवित हो उठा। इसमें भाइचय कहाँ है। वे रोते हुए कहते 
जाते हैं -- हाय ! क्‍या फ़ूलो से भी किसी की मृत्यु हो सकती है ? यदि ऐपा 
ही है तो कहना चाहिए कि दुर्भाग्य किसी भी रूप मे मृत्यु को ला सकता है । 
भ्रषवा मालुम होता है कि कोमल वस्तु को नष्ट करने के लिए देव कोमल 
बस्तु का ही प्रयोप करता है वयोकि देंक्षा जाता है कि कमलिनी को तष्ट फरने 
के लिए पाला ही पर्याप्त होता है । पुन तह से निराश होकर देव के समक्ष 
भपनी भ्रसमयता प्रकट ऋरते हुए कद्दते हैं 


स्नरणिय यदि जीवितापहा दृदये कके पिहिता त हम्ति सास ४ 
विपमप्यपूत क्वचिद्भदेदभृत था विषमोशइवरेषछपा ७ 

रघु० (8/46) 
अत मुझे तो ऐसा मालूम पढता है छि--- 
अथवा समर साम्प विप्लवादशनि कल्पित एप वेघया ३ 
पदनेन तबने पातित क्षविता तद्विष्याश्िता लता ॥ एघु० 8/47 


फिर इन्दुमती से पूछने लगते हैं--हे प्रिय, तुम तो भ्रपराध हो जाने पर 
भी कभी मेरा तिरह्कार नहीं करती थी किर झ्ाज क्मोंकर एकाएक मुझ से 
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बोलता तक नही चाहती ? क्या तुम भ्ुझे झूठा प्रेमी समझकर मुझसे बिता 
पूछे ही परलोक को चनी गई ? इत्यादि । इस प्रकार विवेक शुन्य होकर उस 
से प्रश्न करने लगते हैं। भपने प्राणो को घिक्कारते लगते हैं कि वे एक बार 
जाकर फिर क्यो इस वियोग को वेखने के लिए लोट भाए 


कितनी ऋषुणा प्रातो है उस प्रेमी पर जो कि प्भी कुछ क्षए पूर्व भपनी 
प्रेयसी के साथ प्रानस्दपूर्वक विहार कर रहा था शोर भ्रचानक ही उमर युग्म 
में से एक सबंद। के लिए महामोत घारण कर लेता है। जबकि ससार से विरक्त 
महर्षि वाल्मीकि का हुदय क्रौज्च-मिथुन में से एक का वध देखकर दयोकाभिभूत 
हो उठता है भोर वही 'शोक इलोकत्व” को प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार 
कालिदास के प्राठक का हृदय इत्त प्रणायी युग्प में से एक के नष्ट हो जाने पर 
दूसरे के करुण-क्रन्दन को सुनकर द्रवीभुत हो जाता है। मानव हृदय विशेष 
रूप से प्रणाप-सम्वेदनशील तो पाया ही जाता है । 


कितना नश्वर है सानव-जीवन ! प्भी उसके सुख वर से सम्भोग की 
चकावट से उत्पस्न पस्तीने की बूदे भी नही सूखी, भ्रौर वह चल बसी । (रघु० 
8 54) ज्यो-ज्पों प्रतोत की सुखमयो घटनाप्रो तथा भपनी प्रेयसी के गुणों का 
स्मरणए करते हैं त्यों त्यो शोकाग्नि प्रदीप्त होती जातो है। कहते हैं--'दे लो 
चन्द्रमा से रात्रि का पुन मिलन हो जाता है, भोर रात्रि के बीत जाने पर 
चकवा भी प्रपनी प्रेपसतो बरकबी को पा सेता है, भरत उन्हें वियोगजन्प दुख 
थोड़े ही समय के लिए होता है। परन्तु तुम तो मुझे सदा के लिए छोडकर 
चली जा रहो हो, बताझो मैं क्योकर न विरहाग्नि मे जलकर भस्म हो जाऊे 
(रघु 9 56)। वास्तव मे इन्दुमती से विमुक्त होते द्वी उनका घेये लुप्त हो गया, 
प्रानन्‍्द जाता रहा, ग्राना-वजाना दुखदाई हो गया, ऋतुएँ भाकपंणहीन हो 
गईं, सजाव-श्यु्ञार ध्यर्थ हो गया भोर शब्या सूमी हो गई (रघु 8 66) क्यो 
न हो भत्रा ऐसा ? वह तो उसकी--'गृहिणो सचिय सक्षी भिय प्रियशिष्या 
ललिते कलाविधो' थी | 

राजा प्रज इतना रोया कि उसे देखकर वृक्ष भोर लवायें भी प्श्नुपात करने 
लगी । जब उन्होने नगर में प्रवेश किया तो उनकी दशा इतनी कदशाजनक 
हो गई थी कि नगर भर की स््रियाँ फूट-फूट कर रोने लगी । मानो प्ज का 
धोक उनको भ्राँखो से बह निकला हो ॥ 


उपर्युक्त बेन में कितनी सबल तथा भावपूर्ण भाषा में कवि ने प्रेमी के 
हृदय के करशापूर्णं उद्‌गारो की व्यञ्जना की है । विलाप स्वाभाविकतापुर्ण है । 
तथा कह्टी भी उसे बढा-चडाकर चित्रित करने की चेट्टा नही की गई है । रस 
की पुष्टि के लिए दोच-बीच में उद्दोपन विभाव के रूप मे भतीत की थ ज्ञारिक 
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घटनाप्रो का स्मरण कराया गया है । कवीश्वर ने आनन्द के वातावरण के 
बीच प्रचातक दिपत्ति का पहाड़ गिराकर उसकी भनुभूति की कई गुना तीन 
कर दिया है| कहाँ तो महाराज अज बुद्ध ही क्षए पूर्व उस प्रलौकिक सौरदय 
की प्रतिमा इन्दुमती के साथ प्रमद बत में विलास-क्रीडा में मग्त, झावन्द लोक 
मे विचरण कर रहे ये शोर कहाँ एक क्षण बाद ही उतकी दृदयेश्वरी उन्हें 
विलखता छोडकर मृत्यु की योद में सबंदा के लिए सो जाती है । कसी हृदय- 
द्रावक है यह घटना । कौन ऐसा सवेदनशील होगा जिसका हृदय इस घटना 
का स्मरण कर द्रवित न हो उठेगा ५ प्रतीक रूप से 'अज' का शोक ग्ोर 'रति' 
का शोक समस्त्र मानव जाति के प्रेमी दृदयो का उद्वैंलन है 


कालिदास ले केवल दो प्रेमियों के जिपोग-जन्य शोक ही नहीं बल्कि परि- 
स्थिति गत झोक का भी सुन्दर चित्रण किया है । वे कवि-कुल-गुर ठहरे । 
इसलिए उन्हे तो प्रपने उत्त रवर्ती कवि वर्ग के लिए सभी तरह का प्रादर्शं 
तैयार करता था । इस प्रकार परिस्थितियों से उत्पन्न शोक का दशंत हमे 
१४वें सगे मे सोता-परित्याग के श्रवस्तर पर होता है। बेचारी पूणंगर्भा, 
पतिश्राणा सीता को लक्ष्मएा, राम की प्ाज्ञा से, गया के उस पार हिंसक 
जम्तुपों से पूएं जगल म छोड भ्राते हैं । कितनी महान व्यथा हुईं होगी उस 
पतिब्रता को जब उसने लक्ष्मण के मुख से भपने विषय में जमापवाद तथा 
प्रित्याग की बात सुनी होगी । कितनी विकलता हुई होगी उस ग्रभेवती को 
जिसने धपन झाप को, मूच्चा से उठने के बाद, सुत॒धान बोहड वन में प्रकेली 
पाया होगा । इसका अनुमान लगाना सहज नहीं। प्रतीक होता है परम कार- 
णिक महाकवि भी जगज्जतती सीत। को अधिक देर तक दीत भोर भ्रस॒हाय 
प्रवस्था में बिलखती हुई न देख सके । इसलिए वे यथाश्योश्न उन्हें सान्वना 
देने को उपग्र हो उठे भौर करुएण।सागर महर्षि बात्मीकि को बहाँ बुला 
लाए । फिर भी लक्ष्मण के लौटते और वाल्मीकि के पहुँचने मे जितना भी 
समय लगा उसी में कवि ने व्यक्ष्जतात्मक भाषा में अपने हृदय की फुणा 
को प्रकट ऋर दिया है । वे कहते हैं ज्यो ह्दी लक्षण उनके हन्देश को प्रहण 
कर उनकी श्रांखो से श्रोमल हुए त्यो ही विपत्ति के भार से व्याकुल सीता जी 
“डरी हुई कुररी' के समान फूट-फूड कर रोने लगी (रपघु० 4 68) यहाँ पर 
कुररी के सात फहकर उपमा के भाचाय॑ ते प्रधिक चरश्न की पाषश्यकता न 
रखकर सीता की सम व्यवा को हृदय-स वेदन बना दिया है । उनके रोने का 
प्रनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है * 


नृत्य सयूरा कुसुसानि वृक्षा दर्मावुषात्तान्विनहुहँरिण्य ॥ 
तस्या अ्रपरने सम्दु खमावमत्यस्तमासीदुद्ित बने$पि ॥ 
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इस सक्षिप्त वर्णन मे नेत्रो में अधुधार भने ही न बहे पर हृदय करुणा से 
गदुगद्‌ हो उठता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास ने केवल विप्र- 
लम्भ प्युद्धार के रूप मे हो नही बल्कि स्वतन्त्र रुप से भी करुण रस का 
झआस्वादन कराने में प्रशसनीय सफलता की है । क्ट्टी-कही विस्तृत वर्णान मे न 
जाकर सकेत मात्र से ही उसे दर्शाते की चेष्टा की है । भगवान्‌ राम के “महान 
प्रयाश' के समय उनके पीछे-पीछे चने वाली जनता के प्राँतुप्नो से समस्त 
मए्श गीना रूरबारूर इसी सकेतात्मर शे ली से काम लिया है । (रघु 5 99) 


वास्तव भे सस्कृत साहित्य का कोई भो ऐसा क्षत्र नहीं जिसमे कि 
कालिदास ने भ्रपनो नेसर्मिक प्रतिभा के बल पर किसी भी रत को पुष्टि की 
चरमावस्था तक न पहुच्ठा दिया हो | उनकी इष्टि जिस प्लोर उठती है उसी झोर 
झलोकिक रस की धारा बहा डालती है। शाउन्तल के चतुथ मड्ु, में उनका 
करुए रस इस उच्च भूमि को प्राप्त हो गया है कि वहाँ जड झ्लौर चतन का 
भेद ही मिठ गया है। इस जड झ्नौर चेतन के झपूत्र भिलन को देखकर हो 
किसी भावविभोर झानोवक ने नियोड रूप में कह दिया-- 


कालिदासस्यतव॑स्वमभिज्ञान शकुस्तल्म । 
लन्नाषि च चतुर्थो5ड्यूस्तत्र इलोक चतुष्टपम्त ॥ 


यह सर्वेस्व क्या है यह्‌ किसी भी पाठक से छिपा नही । स्पष्ट ही आ्राज से 
शताब्दियों पूर्व के झ्नालोचको ने उच्च स्वर से महारुवि के 'करुण रस के 
महत्त्व को श्रेष्ठ स्वीकार किया था । शकुन्तला की विदाई का दुश्य नि सन्‍्देह 
करण रस का चित्र है जैप्ा कि सम्पूरा सस्कूत साहित्य में दूढने पर भी 
मे मिनेगा। ,यही तो इस विश्वविरय/त साधक की आत्मा है। निश्वगें-कन्या 
शकून्तला पति [हू कौ जाते बाली है। उसके बचपन की स्मृतियों को प्पने 
घूलिकशो में छिराने वाला ग्र|श्रम, वृद्ध पिता कण्व बालसगिनी सखियाँ, 
उभक्रे ही हाथो से पाली हुई वनज्योत्घ्ता प्रनाथ मृगद्ोना एवं प्राश्रम के 
पशुपक्षी जितने भी भ्राज तक उम्के राम्पके से झाए बहू उन सबसे नाता तोड 
कर जा रहो है। जड चेतन सवके साथ उसम्रका ऐसा सोहाई हो यया है 
कि उसके साथ विदाई का समय प्रातरे ही सतरो «्पाकुल हो उठते हैं । 
उमप्तका नेंसर्गिक स्नेह उत सबते प्रतुरासित हो चुका है। कण्द ऋषि के 
प्राक्षप का कए-कप्ए छुखो है, पु रुझ लि खाए में पिरडनत मादुदि, क्री 
दह्या देखिए । वे कहते हैं-- झाज शबझुत्तला चत्री जाएगी, यह विचार पाते 
द्वी मेरा हृदय बेठा जा रहा है पायुप्रो के रोकृते से गला इतना रुँंध गया 
है कि सुख से शब्द भी नहो निकलते, झोर इसी चिन्ता से नेत्रों से कुछ 
डिल्लाई भो नहों पड़ता। जब मेरे जैसे, वतवाद्धी को पुत्री को विदाई पर 
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इतनी व्यथा हो रही हे तो भला उत वेचारे गृहस्थियो को कितना दु ख होता 
होगा जब कि वे अपनी पुत्री को पहले पहल विदा करते होंगे। इसके बाद 
महूपि स्वय ही श्रकृदि से धकुस्तला की विदाई के लिए अनुसति माँग रहे हैं । 
“बातु न प्रथम” है तरोवनबृक्षो तुम्द्ारी प्यारी घकुस्तला प्राज पतिशह को 
जा रही है, तुम सब उसे जाने को भनुमति दो | कण्व की इस वाष्परद्ध कण्ड 
की वाएी को सुनकर स्द्रीकृति स्वरूप ब्याकुल कोयल कूक उठती है । समम्त 
पझ्राश्नम करुणा की छाया से झ्राच्छादित हो जाता है ॥ 


महाँव का वात्सल्य स्नेह बार-बार उमड़ रहा है। उसकी कल्याणमय 
यात्रा के लिये शुम कामना करते हैं। वनदेविया उसे अखढ सौभाग्य का 
प्राद्यीर्बाद देती है प्रोर उसके ख्ूयार के लिये सुन्दर वस्त्राभुपए भेंट करती 
हैं । इस प्रकार वियोग की लहरें थोड़े समय में ही समस्त ठपोवन को 
आप्लावित कर लेती है। ध्रकुन्तला कौ विदाई की सूचना पाते ही हरिरििया 
मुख मे चबाये हुए घास के के कशो को भी उगल देती हैं। मोरो ने माचना 
छोड दिया है भौर लताझो के परौले-पीले पत्ते इस प्रकार ऋड रहे हैं मानो 
उनके भामू गिर रहे हैं । थोडी ही दूर ग्रागे बढती है तो उसे भपनी बहन के 
समान प्यारी वनज्योततना की याद भरा जाती है । और उस्ते देखते ही शकुन्तला 
उसे गले लगाकर प्यार करतो है। यह एक भद्भुत ही स्नेह बन्धत का दृश्य 
है । भनाय मृगछौता, जिसे उसने मा को तरह पाला-पोस्ता था उप्ते जाते देख 
भांखो में प्रांतू डवडबाये चुपचाप उसके पीछे चलते लगता है। कितती 
बेदना बरप्ती है उप मृगधोने की भोत्री प्रालों से जिसने कि मातृविहीत 
होते पर भी शकुम्तना के हाथो मा के प्यार की अनुभूति की ची। बालसहचरी 
प्रनुभ्रूया और प्रियम्ददा का झोक तो प्रनुमावगम्य ही है 


इम अक मेँ अचेतन प्रकृति को भी रुला देने वाली करुणा बारतव में 
करुणा है, बहू महाकवि की करुणा व्यज्जना का ज्वलन्त उदाहरण है उत्तर- 
रामचरित मेतो 'भवि प्रावा रोदित्यपि दलति बज्ञास्य हृदयम के दारा 
पश्परों के रोने का सकेत ही मिलता है किन्तु शाकुन्तल में प्रत्यक्ष द्दी 
सचराचर जयठ शकुस्तला की विदाई पर रोता हुआ दिखाई देता है। श्री 
उपाध्याय जी के दाद्दो में प्रन्त करण की करुए दशा को ब्यकत करने वाली 
प्रकृति कौ यह मूक वाएी सच्चे हुदय के प्रतिरिवत किसे सुनाई ५डती है। 
प्रति मे मानव वियोग का यह आन्दोलन विता किसी मामिक कवि के 
प्रन्तश्चक्षु के किन मेत्रो से देखा जा सकता है। मनुष्य तथा प्रकृति का यह 
दर्शनोय वियोग किस रसिक के हृदय तत्री को विनादित नहीं करता २” 
करुएा की र॑ष्ट से 'शकुल्तला प्रत्याहुयान! का दरय भी कम हृदय-द्वावक नही । 
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प्रकृति के निःछेल वातावरण के बीच पली हुई शकुन्तला के प्रति हमारे 
कितनी सहानुभूति हो जातो है जब कि हम उसको बडी-बड़ो आशाप्रो पर 
तुषारापात द्वोते हुए देखते हैं। ऐसे घम्वप भे कोत ऐसा हृदयहीन होगा जो 
रो न उठेगा । 


उनका 'मेघदूत' भी करुणा के वातावरण से खाली नही है। इसमें कालि- 
दास मानव हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भोर करामल से कोमल भावों को स्पन्दित 
करने में प्रभूतवुर्द सफलता प्राप्त की है । मेघदूत का प्रषम इलोक ही हृदय 
में करुणा का द्वोत प्रवाहित करने लगता है । उस विरही यक्ष के साथ कवि 
को इतनी सझनुमूति है कि वह उसका परिचय देता है कश्चित्‌' कह कर । 
वह वास्तव में करुणा का पात्र है | उसे वियोग को इतनी बेचेनो है कि वह थोडे 
दिनो के लिये एक प्राभ्रम पर टिक ही नहो सकता । रामगिर्याश्रमेपु' कहकर 
कवि ने मही ब्यज्जित किय्रा है कि उसका मत उसे एक स्थान पर चेत से 
बैठने हो नहीं देता था पौर वह श्राश्रम-पाश्नम भरटकता-फिरता था। 
झग्नि, जल, वायु भौर धुएं के मेल से बना हुआ बदल भी जब उसकी 
मर्मेस्पशिती वेदवां को सुनकर द्रवित हो उठता है और उसके कष्ट को दूर 
करने के लिये प्रययौल हो उठता है तो करुणासागर कालिदास का तो 
कहता ही क्य।। जरा उसकी दयनीय दशा का द्वाल तो देखिये । वह कहता 


म(पाकशप्रणिहितभुज्त निदंयाइलेपहेती 
लब्धायारते कथमपि स्वप्नसदर्शनेपु । 
पश्यन्तीना न खसु बहुशों न स्थली भव्य देदतामा 
मुश्तास्थूलासमकिसलपेष्बश्रुलेश्ञा पतन्ति ॥ 


यहू चित्र भवभूदि के “झपि ग्रादा०” को तुलना पर रखा जा सकता है 
इसी प्रकार विरह विधुरा यक्षिणी भी तो 'करुएास्य मूतिरथवा ध्वरिरौणी 
विरहृब्पधा” के हो रूप मे हमारे सामने भाती है । सक्षेप में यही कहना 
पर्याप्त होगा कि सम्पूर्ण मेघ हो करुण्या के मूलाधार पर टिका हुम्ना है । यही 
करुणा है जो क्िि मेघदूत के पाठक के बन को मुग्ध कर डालती है । 


करुणा रस की व्यजना में कालिदास उतने ही सफल हुए हैं जितने कि 
भवभूति । दोनों मे जो भ्रन्तर दिखाई देता है वह केवल उबकी शैली का है 4 
कालिदास ने व्यज्जना प्रणाली से थोडे से चुने हुए शब्दों मे श्रधिकाधिक , 
भावो को व्यजित करने को चेष्टा फो है घौर भवभूति ने विपुल वाग्विस्तार 
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के साथ वाच्याय॑-प्रधान झेली को प्रपनाया है | दोनो में से किसी को छोटा 
बड़ा नहों कहा जा सकता + हृदय के कोमल मनोद्वेगों को तरगित करने में 
दोनों में स्ते कोई भी किसी से कम नहीं है | कालिदास के करुण रस का 
झास्वादन करने के लिये नाटकों एवं काव्यों का साज्भोपाग भ्रध्ययन विशेष 
सहायक होगा। तत्पश्चात्‌ सहृदय पाठक स्वय द्वी निर्णय दे सकेंगे कि वास्तव 
में कालिदास को करुणा कितनी पविज्न श्र उच्च भूमि पर स्थित है । 


8 । 
उत्तररामचरित में शोक की अभिव्यण्जना 


"-डा० अयोध्या प्रसाद सिह 


सस्कृत साहित्य की समृद्ध परस्परा मे जो श्रेष्ठ नाटक हमारे सामने श्ाते 
हैं, उनमे कई कारणो से उत्तररामचरित हमारा ध्यान भाकृष्ट करता है | यदि 
केवल 'नाटक' होने की ही बात होती तो इस नाट्यकृति के पहले भी कई 
विशिष्ट नाटकों का प्रणयन हो चुका था, जिनका महत्त्व भवभूति की इस 
नाट्यकृति से कम नहीं माना जा सकता ) किन्तु अपने इस नाटक के रूप में 
भवभूति का जो कथ्य है, उसकी विश्चिष्टता भ्रप्नतिम है और वही हमारे 
आ्राकर्षष्ठ का प्रधान कारण है । 

भ्राचायं विश्वनाथ के छाब्दों मे 'इप्टनाशादिभिरचेतोवेक्लव्य शोकशब्द- 
भाक्‌' प्र्थात्‌ श्रभीष्ट वस्तु के नाश आदि के कारण उत्पन्न चित्र की विकलता 
ही शोक है । यदि घनअजय एवं घनिक के शब्दों मे शोक-भाव का विश्लेषण 
करें तो यह भावचित्त की विक्षेपावस्था से सम्बद्ध होता है। भवभूति का 
शोक, जिस रूप में हमारे सामने उपस्थित हुप्रा है, वह जीवन की प्रतल गह 
राई गे बठे हुए कवि की ऐसी जीवन-दृश्टि का परिचायक है जो रूपात्मक 
साहित्य वनकर प्रभिव्यक्त हुआ है | इस शोक को प्रभिव्यकत करने के लिये 
कवि ने जिस इतितृत्त का चयन किया है तथा उस इतिवृत्त को जो रूप प्रदान 
किया है, यहाँ उसका भी महत्त्व हो जाता है । मर्यादा-पुरुषोत्तम राम तथा 
झतकी रानी सीता उत्तररामचरित के कथानायक है। ये दोनों भारतीय 
सस्कृति के किज्चित्‌ मुल्यों के जीवन्त प्रतिनिधि माने जाते रहे हैं। किन्तु 
सीता का राम के द्वारा निर्वासत, स्‍्रौचित्य को दृष्टि से, एक भरश्नवाधक चिह्ठ 
बन जाता है । भौर भारतीय साहित्य मे जिसका प्रोचित्य नही, साहित्य के 
झादशे के लिए उसका कोई स्थान नही । प्रजावर्ग मे फैली भूढो श्रफवाह के 
कारण राम जैसे न्यायप्रिय सम्राट्‌ श्रपती निरफ्राघ रानी का त्याग कर दें, 
यह वात सत्र में ठीकन्ठोक वेंठती नहीं। स्वभावत इस प्रसंग से सम्बद्ध 
भवमूति के सामने दो प्रधान समस्‍यायें हैं“-(१) रामकथा के इस झश को न 
केबल विश्वसनोय बना देना, प्रत्युत उसे झ्नौचित्य भी प्रदान करना भोर (२) 
फथा के दारीक तन्हुओ्रो को कुछ इस प्रकार फैला देना जिससे राम एवं सीता 
के अतुलनीय दाम्पत्य प्रेम से नि सृत शोक हमारे मन को छू सके | 
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पहली समस्या का समाधान भवशभूति ने अपनी क्या के मूल में झनेकत्र 
परिवर्तन एवं परिवर्धन करके कर दिया है। कथा के आरश्म मे ही राम के 
गुरुजतो को बारह वर्षों के लिए ऋष्प्थद्ध के आश्रम में भेज दिया जाता 
है। राम झ्पनी रानी सोता एव अनुज लक्ष्मण को छोडकर प्राय, एकाकी 
हैं भ्ोर राजधरम्म से सम्बद्ध भ्रपने किसो भी निणंय के लिए वे स्वय उत्तरदायी 
हो जाते हैं । इसी भू मे चित्रदर्शव की योजना कथा को भावी करुणा की 
प्रभिव्यझ्जना की दृष्टि से साभिप्राय बना देती है ! तृतीय भद्ू में छाया-सीता 
की कलात्मक योजना तथा चतुर्थ भद्धू मे वाल्मीकि के झ्राथम मे राम के सभी 
गुरुजनों के साथ राजाप जनक का भो प्रवेश कथा को न केवल विश्वसतोय 
बनाता है, प्रत्युत उप्ते चिंत्रात्मक बनाकर ग्रोचित्य भी प्रदान करता है। इसी 
प्रकार सप्तम भरद्धू में गर्भ ताटक वा भी यही महृत्त्व हो जाता है। ऐसे तो 
अपनी इस नादय-कृति के सम्पूर्ण शरीर मे भवभूति ने प्रनेकत्र वृत्तात्मक 
परिष्कार किए हैं श्रौर उनसे वाड्छित प्रमाव की सृष्टि करानी चाही है, 
फिल्तु उक्त सन्दर्भ ढस कया को विशिष्ट ग्रायापत प्रदान करते हैं 

रुथय कान्य की सीमाग्रो को ध्यान में रखते हुए सकडो वर्षों से लोक- 
मातस पर छाई हुई राम-कथा में ऐसा कोई परिष्कार भी नहीं किया जा 
सकता था, जिससे सामाजिको ऊे मत पर कोई भटका लगता | राम एवं 
सीता के चरित्र की वारीक रेखाग्रो को उभारने, उन्हें शोक की प्रभिव्यण्जना 
के लिए समर्थ बनाने तया सामाजिकों वे लिए भी उन्हें स्वीकरणीय बना 
देने से ही वाडिउित साहित्यिक प्रभाव सम्भव था। भवभूति ने इस दृष्टि से 
जो परिवर्तन या सस्कार किए हैं वे सार्थक श्रतीत होते है ॥ इन १रिक्तमों में 
भी कुछ ही ऐसे हैं जो सवंधा नए हो । बुछ को तो उन्होने राम कथा के 
कई ग्रन्थों स ले लिया है । नवीन “व पुरातन का सम्मिश्रण करके उन्होने जो 
कहानी खड़ी की है वह निस्मन्देह नाटकीय मर्यादा से प्रू्ों तो है ही, उक्त 
इृष्टियों से भी सर्वथा सज्जत उतरी है । 

दूधरी समस्या भवमूति के लिए वस्तुत न कत्ल साहित्यिक व कला८्मक 
समस्या है प्रत्युत सही ग्रथों में एक मनोवैज्ञानिक समस्या है।इस कथा का 
मनोविज्ञान इसो समस्या के समाघात के रूप में प्रस्तुत हुआ है । परम्परा राम 
को जो महत्त्व देती भाई थी, सीता के निर्वासतन के सन्दर्भ में बसा कोई महत्त्व 
स्वय सीता के चरित्र को नही मित्र पाया था। सीता पतिव्रता नारो थीं, देवी 
थी, भ्रत राम का कोई भी श्रादेश शिरोघाये करके चलना उनका परम कक्तेंब्य 
था। सीता-चरित्र के इस रूप पर निश्चित रूप से भवभूति ने वुछ भावात्मक 
विस्फोट किए हैं। सस्कृत साहित्य की परम्परा में कदाचितु वे ऐसे पहले 
नाटककार हैं जिन्होंने प्रवतारी राम को प्रधानत एक मनुष्य के रूप में देखा 
है शोर उनकी रानी सोठा को एक स्त्री के रूप में । स्त्री और पुरुष के सम्बन्धो 
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की दृष्टि से इस कथा के परिप्रेक्ष्य मे जो उतार एवं चढाव दिखाए गए हैं वे 
ही इस नाटक के गहन झो हू की वास्तविक घुरी है । सीता को भी क्षोभ हो 
सकता है, उन्हे भी राम कै विरुद्ध भाक्नोथ हो सकता है, यह पहली बार हम 
भवश्नृत्ति में हो पाते हैं। स्वयं राम भी अपनी निर्वासिता रानी के प्रति समपण 
का जो भाव दिखाते हैं वह भी अपूर्व है। राम एवं सीता के पुरातन रूपो 
में मानवीय पवेग भरकर तथा उन्हें रड्धमव की दृष्टि से रसात्मक बनाकर 
भवभूति ने साहित्य मे एक नई परम्परा का ग्रारम्म किया है। निर्वासत के 
पूर्व राम एवं सीता के सत्र में जो वियोगात्मक सबेग भरे जाते हैं वे भावी 
धियोग को न केवल सह्य बनाते हैं, वल्कि महनोय भी । 


ऐसे तो उत्त ररामचरित में रति, उत्साह, वात्सल्य, विस्मय प्रादि 
कई दूसरे भाव गुम्फित हुए हैं, किन्तु वे सबके सब शोक कै सवलित होने मे 
सहायक होते हैं । भादि से अन्तर तक नाटक का मूल भाव शोक ही है। कालि- 
दास तक ने अपने नाटकों में ऊदाचित्‌ किसी एक भाव पर झपने ध्यात को 
इतना केन्द्रित नही किया है जितना भवभूति मे कर दिखाया है। प्रभिज्ञान- 
णाकुन्तल की वस्तु में शद्धार भज्जी रस के रूप मे व्यझ्जित घवश्य हुआ है, 
किन्तु इस रस के इद गिर्दे जो दूसरे भाव यत्र-प्तत्र स्फुरित किए गए हैं उनमे 
से कई का इस नाटक के रति-भाव के साथ काय॑ कारण सम्बन्ध स्थापित 
करने में कठिनाई होती है। ऐसी बात उत्तररामचरित में नहीं पाई जाती । 
कवि आरम्भ से ही शोक भाव के सवर्धन एवं परिपोपण में इतना सचे४ 
दीखता है कि नाट्य-बिकास की प्रत्येक प्रक्रिया में प्रौर दूसरे प्रत्येक भाव में 
शोक की हो छाया विद्यमान दिखाई देती है । नाटयकला की दृष्टि से भवभूति 
की यह एक बहुत बडी घिद्धि मानी जाएगी । चाहे प्रथम प्रद्भु के सम्भोग या 
अंज्भार का प्रसद्भ हो, पचम एवं षष्ठ अको के बोर या वात्सल्य का सन्दर्भ 
हो, सर्वत्र शोक का ही तरल बिम्व पसरता हुप्ना दृष्टिगत होता है । 


सस्कृत ताटको, विशेषत उत्तररामचरित के शोक-भाव के वेश्िष्ट्य के 
मुल्याकन के लिए भारतोय साहित्य में ग़दीत इस भाव के स्वरूप को समझ 
लेना प्रावश्यक होगा । पाश्चात्य परम्परा के दुःखान्त नाटकों, विशेषत यूनान 
के एस, चुनस, यूरीपिडिस, सोफोक्लौज्ञ प्रभूति प्रसिद्ध त्रासदीकारो द्वारा 
सवलित शोक-भाव के साथ भारतीय शोकभाव की तुलना इस दृष्टि से 
अपरिहायें लगती है | दु खान्त नाटको में भी शोक की प्रभूत व्यज्जना हुई है १ 
किस्तु वह कझ्ोक आदि से पझ्नन्‍्त तरू होक ही बना रह जाता है । शोक का 
जो प्रकृत रूप है उसी की प्रभिव्यज्जना करना पाइचात्य त्रासदीकारो का 
प्रमुख लक्ष्य रहा है । इधर भवभुति भादि ने जिस शोक की व्यञ्जना कराई 
है बह जीवन की एक प्रक्रिया मात्र है, अवस्था विशेष है । यहाँ शोक स्वय 
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अपने में लक्ष्य घनकर नही उभरा है, बह प्रुरुषार्थ की प्राप्ति का साधन मात्र 
है, साध्य नही । इसोलिए यहाँ जीवन की भ्रक्रिया-विश्ेष का भज्ञभृत होने के 
कारण शोक स्वय नाट्य की परिणति के पूर्व ही कही न कही टूट जाता है, 
बिखर जाता है | भ्रपनी भ्रन्तिम अवस्था से उसका बिखराब किसी ऐसे भाव 
को जन्म देता है जो आनन्द, मज्जल एवं उपलब्धि का सूचक होता है ! 


दू खान्त नाटको का शोक, चूंकि प्रपने प्रकृत रूप मे चित्रित किया जाता 
है, प्रत उसका तय्य प्रधान होता प्रावश्यक हो जाता है। इप दुष्ठिसे 
दु खान्त नाटक जीवन के धोकात्मक तथ्यों का प्रभावोत्पादक ढंग से भद्धुन 
करते हैं। उन पर लोकपघर्मी का पाग्रह होता है, नाद्यधर्मी का नही । इसी- 
लिए उम्त शोर की व्यास्या मे कल्पता की कम में कम ग्पेश्ा होती है । इस 
दुष्टि से यदि भवभूति के जोक का विस्लेपए करें तो वहू नाद्यधर्मी का अज्भन 
भूत होने के कारण कवि के कत्यनात्मक श्रातन्द से प्राप्यायित दीखता है । 
कल्पना की ग्रह उड़ान जहाँ भवभूति के शोक को काव्यात्मक बनाती है, वहाँ 
दु.खान्त नाटकों का तथ्य-प्रधान शोक उसे जीवन को इतितृत्तात्मकता के 
साथ जोड देता है । भवभूति ने तथा उनकी वरह कालिदास श्रादि दूसरे 
कवियों ने भी दूधरे भावों के ही समानान्‍्तर झोक भाव को सम्पुष्ट करने के 
लिए यदा-कदा प्रकृति तथा उसके विविध चित्रो का प्रभूत प्रयोग क्या है। 
नाटको के शोकात्मक सब्द्भों मे प्रकृति की एप्ी भूमिका नाद्यधर्मी के भ्राग्रह 
का ही परिणाम है जो शोक को काव्यात्मक बनाकर उसे करुणा रस के 
आाह्वाद का ब्यजक बना देता है । दु खान्त नाटको मे, शोक के सन्दर्भ में 
अ्रकृति या तो दिखाई ही नही पड़ती, या भ्रातो भी है तो शोक का अनिवाय॑ 
प्रतीक बनकर । 


प्रर॒सतू तथा उतकी परम्परा के समालोचकों ते दु खान्त माटकों के शोका- 
त्मक भावो ज॑से त्रास एव कस्एणा का भी एक लक्ष्य निर्घारित किया है। यह 
लक्ष्य 'कयाप्तिस' या विरेचन सिद्धाल के नाम से प्रसिद्ध है । इस सिद्धान्त के 
प्रनुसार हमारे प्रन्तमंत मे प्रमुप्त भय एवं करएशा जैसे विकार दु खान्त नाटकों 
को देखकर उत्तेजित होते है भ्रौर कालान्तर में प्रपने सस्तुलन द्वारा हमारे 
व्यक्तित्व को सन्तुलित कर देते हैं । सक्षेप मे, हम भय भादि मानसिक विकारों 
का विरेचन हो जाने से झपने को हल्का सहसूस करने लगते हैं। सामाजिकों 
के प्रन्त मन का ऐसा परिष्कार भी दु खान्त साटर्कों का लक्ष्य होता है। 
भवभूति जैसे नाटककारो का शोक भाव ऐसा कुछ नही करता । उसका प्रयोग 
किसी प्रकार के सन्तुलन के लिए नही प्रत्युत रमात्मक उन्मेष के लिए होता 
है। यद्दा शोक रस रूप होने के कारण भनन्‍्तत प्राह्माद की सृष्टि करता है, 
किसी दुख या उत्पीडन का बोघ नही कराता । 
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दुखान्त्र नाटकों के झोक “नियतिकृत निप्रम' से प्रसूत होते हैं। मियति 
या भाग्य का उस छोक के सवर्धन मे बहत बडा योगदान होता है। एडिपस 
का सम्पूर्ण शोकात्मक वृत्त नियति के कुटिल सकेतो पर चलता हुपभा इष्टिगत 
होता है । स्वय एडिवस उस तियति के हाथ का एक खिलौना मात्र है, जहा 
नियति को ऐसी भूमिका प्राप्त नही हुई है वहाँ भी सम्बद्ध पात्र की कोई 
चारित्रिक दुब्ंबता चोक को सबधित करने में सक्रिय दिखाई देतो है। 
मैकबेय जैसे पात्रों मे नियति तथा चारित्रिक दुनलता दोनो के न्यूनाधिक रायोग 
उनके चरित्र को शोक-पर्यवस्तायी बना देते हैं । भवभूति के राम या सीता के 
जीवन में जिस शोक की प्रवतारणा हुई है, उसमे न तो नियति का कोई 
योगदात है भौर न हो उनकी किस्धो चारित्रिक दुवंलता का । यहाँ का शोक 
अधिक से ग्रभिक परिस्थिति-जन्य माना जा सकता है । मह एक 
विशिष्ट परिस्थिति ही थी जिसने राम से सीता का निर्वासत करा दिया। 
पभिज्ञानशाकुन्तल में भी दुर्वासा के जिस शाप को भवतारणा हुई है वह 
वहाँ के शोक के सव्ंत में कोई देदी कारण नहीं माना जा सकता। वह 
एुक परिस्थिति विशेष कौ उपज है । इसी प्रकार स्वप्तवासवदत्त की वासव- 
दत्ता का शोक यद्यपि स्वय उसी की सर्जता है, तो भी वह उसकी किसी 
चारितिक दुर्बलता से नहीं, बल्कि उसकी भक्ति से पनपता हैं। भारतीय नाटकों 
में नायश्ष एवं नायिका भ्रथम शषेणी के मनुष्य होते हैं। उनकी चारिविक दुर्बल- 
ताएँ यदि होती भी है तो ऐसी नहीं जो उतके व्यक्तित्व के विकास भें बाघक 
हो । जहाँ तक तियति का प्रश्न है भारतीय कवि उसके विधात का भज्जक 
होता है । इसीलिए तो उसकी वाणी 'नियतिकृतनियमरहिता' मानी गई है । 
पुर्षार्थ यहाँ के नाटकों के परम लक्ष्य या फलागम के रूप में दिखाई देता है। 
भारतीय नाटको, विशेषत॒या छत्त ररामचरित में शोक को जेपी प्रभिव्यजना 
हुई उसका एक दूसरा भावात्मक वेश्षिप्ट्य भी परीक्षणीय है । नाद्यश्ास्त्र के 
सुप्रसिद्ध व्याख्याता प्ाचाय॑ प्रभिनवयुष्त भारतीय नाटकों के परम लक्ष्य 
रख की ही ताद॒य को सज्ञा प्रदात करते हैं--'तिन, रस एवं नादुयम्‌” । भ्रथति 
यहाँ राम या सीता जैसे पात्र स्वय नाट्य नही होते, प्रत्युत नादूय के माध्यम 
होते हैं। इत पात्रो के द्वारा प्रव्तित रसभाव द्वो नादूय होता है। इसका 
तात्पयथे यह हुआ कि राम एवं सोता के जीवन में जो शोक इष्टियत होता है 
नाटक का मूल आझाधार वही है , इस क्लोक भाव के ही पलल्‍लवन में राम एव 
सोता की भूमिका होती है । 'नहिं रसाइते करिचदप्यं श्रवर्तते'--इस् वाक्य 
का भी बहुत कुछ यही भर्थ है । ह्योक-भाव के प्रति समर्पित होने के कारण 
ही उत्तररामचरित मे भौतिक घटनाएँ उतनी सशक्त नही दीखतीं जितनी 
इस नाटक को छोकाप्नुत भावघारा मे। पाइचात्य दृष्टि से इस नाटक में 
का्ये-व्यापार का जो भ्भाव दिखाई देता है उसका ग्रूल रछारण भो यदौ है । 
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उत्तररामचरित का झोकभाव सम्पूर्ण सस्कृत नास्य-साहित्य के शोक 
भाव का प्रतिनिधि माना जा सकता हैं । शोक की जो तनन्‍्मयता एवं तरलता 
इस नाटक में पिरोई मई है वह भारतीय नाट्य की ध्ोक घारा का परिणत 
रूप है । कुछ इन्हीं कारणो से “कारुण्य भवभूतिरेव तनुते--सर्वाश्मतः यथार्थ 
उक्ति बनकर हमारे मन-प्राशों पर छा जाती है । 


| 


भवभूति का धर्मोपघातज करुण 
डा० ब्रजमोहन चतुर्वेदी 


संस्कृत साहित्य के इतिहास मे काव्यकृतियों का उतके अगीरस के साथ 
तादात्म्य स्थावित कर व्यवहार करने की प्रथा रही है। वाल्मीकि रामायण 
को शोक की ग्रभिव्यक्ति तथा महाभारत को शान्ति का प्रतीक माना गया 
है । इसी प्रकार कवियो का भी वर्षीक्रण रसो एवं भावों को हृष्टि मे रखकर 
किया जा सकता है। कुछ का किया भी जाता रहा है| जैसे-- 
श्ुगारे ललितोदगारे क्ालिदासबत्रयों नु किम ॥ 
इसो सन्दर्भ मे भवभूति का करुणा रस से स्मरण किया गया है-- 
कारुण्य भषमृतिरेव तबुते । 
एसत्कुतकारुण्ये क्मिन्यदा रोदिति ग्रावा। 
पहलो उक्ति का ग्राशय है सस्कृत साहित्य को परम्परा में यद्यपि प्रनेक 
कबियी ने करण को अडगी बनाकर अ्रपनी रचनायें प्रस्तुत की हैं पर उसके 
माहिर कवि तो भवशूति ही हैं । सहृदय सामाजिक के मन में सुप्त करुणा भाव 
का उद्रक जितना भवशभूति की रचनाग्रो से होता है उतना अन्य कसी भी 
कदि की रचना से नहीं होता | यही इस पद का प्रतीयमानार्थ है। इस 
उक्त को पुष्टि मे ही मानो दूसरी पक्ति कही गई है । भवभूति के द्वारा की 
गई करुणा की उदुभावना इतनी तीब्र है कि उससे मनुष्य क्या पत्थर की 
शिला भी रोने लगती है। यहा शिला उपलक्षण गाजर है भ्रथवा गौणी लक्षणा 
के द्वारा शिलापद से उनका ग्रहण होता है जो प्राक्तन एवं ऐहन्तन उभयविध 
वासनारदहित हैं और इस प्रकार शिला पद के ही समात सर्वंधा जड हैं । 
घमंदत्त ने भी कहा है-- 
सवासनाना सम्याना रसस्यास्वादन सवेत्‌ । 
निर्वासमास्तु रडगान्त वाष्ठकूड याइमससन्तिमा ॥ 
भवश्रुति के द्वारा उनकी कृतियों मे किया गया करुण का निरूपण इतना 
प्रखर एवं प्रभावद्याली है कि मानव मनोविज्ञान के सामान्य घरातल को 
छोडकर रसास्वाद की सामान्य प्रक्रिया की भवहेलना करते हुए वह एक 
बिलक्षण भपवाद का रूप घारण कर लेता है । भवभूति के शब्दों मे-- 
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भ्रवि प्राव। रो दिर्यवि दलति वज्ञस्प हृदयम 


इसका प्नभिप्राय “किमन्यदा रोदिति पग्रावा” से भी वढकर यह है कि 
उत्तम ब्यक्षि की तरह उत्तम रचना बिसी भी भ्रकार को साहित्यिक 
बासना से रहित परम जड व्यक्ति को प्रभावित कर उसके जड-चित्त को 
द्रवित करती हो है क्योकि यह कार्य उत्तम कोटि की रचना के लिए बहुत 
कठिन नही है। हृदयहीन मे भी सहृदयता का सचार तो सशक्त काव्य को 
करना ही चाहिये । पर उसके लिए भी जो कठिन है भवभूति फी रचता उसे 
भी सम्पादित करती है वह है ढुद्ं इय को भी द्रबित कर देना । मही बच्च के 
हृदय का दसत है । बच्च का झारोप्य विषय वह है जो वष्त के समान द्वी 
तीक्ष्ण है तथा जिसका स्वभाव ही मर्मभेदन है । भत हृदयहीन की भ्रपेक्षा 
दुद्दं दय झूर) व्यकित में सक्त्व का उद्रेक धर्वेधा भ्सम्भव है। राम के विलाप 
के समान भवभूति की रचना ही केवल इतनों सशवत है कि क्रूर से क्रूर 
प्राणी भी उसे हृदयगम करता है श्रौर जन्मजन्मास्तरों के कुटिल सस्कारो 
के बावजूद भी वह द्रवित हो जाता हैं । यही है बच्ध के हृदय का दलत । 
भवभूति के करुण को समभने के लिए करुण के नाट्यशास्त्रीय पक्ष का 
ऊह्दापोह यह्टा प्रप्नासगरिक न होगा । 
भरत ने कश्ण के तीन प्रकार के होने का निघान क्रिया है-- 
१ धर्मोपधातज-- भर्याद्‌ धर्म की प्रवहेलना या विघात से उत्पत्व करुण। 
२ भर्थापचयोदभव-- भ्र्थाद्‌ भ्र्थ की हानि से उत्पन्न करुण । 
३. शोकक्ृत - प्रर्यात्‌ स्वजनवियोपजस्य शोक से उत्पन्त करुणा । 
धर्मोप्घातजइचंब तथार्पापचयोद्मद ॥ 
तथा शोकफृतइचेव करुशस्त्रिविध स्मृुत ॥ ६७६ 
यद्यवि करुण रस के विवेचत के झारम्म में ही धोकस्थायधिभावप्रमव 
कहते हुए उसके शोक नामक स्थायो भाव से उद्भूत होने का विधान किया 
है तथापि यहा पर कछ्ण के तृतीय प्रकार को ही घोकद्ृत कहा है, प्रथम 
एवं ट्वितीय प्रकारों को नहीं । इसका प्रभिश्नाय यह है कि करुण के प्रसंग में 
शौक को सामात्य एवं विद्येष दो रूपों मे ग्रहएं करना चाहिये । सामास्यहूप 
में शोक करुण के तीनों प्रकारो के मूल भे स्थित है तथा विज्येप रूप से शोक 
इच्टसाइाजन्य ही होता है । भभिनवगुप्त ने स्वजन भादि के नाश से द्ोने 
वाले शोक को प्राणिमात्रयत होने से साधारण कोटि का माना है तेथा 
घर्मोषघातज को हो उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों के शोक का हेतु बताया है । 
वेणीसहार में भश्वत्थामा का शोक जहा इप्टताशजन्य है बहा 
मुच्छकटिक में चाददत विभवनाइजन्य झोक से ग्रस्त है। उत्तररामचरित 
का कदण न तो दष्टनाशहेतुक झोकजन्य है न द्वी विभवनाशहेतुकझशोवजन्य । 
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क्योकि राम को राज्य की प्राप्ति हो चुकी है तथा सीता का परित्याग 
उनका अपना निर्णय है। सोता मरी नहीं है। उनके विषय में उनका दंढ 
विश्वास हे कि वह जीवित है । इस बात को पुष्टि उनको झनेक उक्तियों से 
द्ोती है-- 
(क) स्पश पुरा परिचितो नियत स एवं । 
(ख) तह्कि सोतादेव्याउम्युपयन्मो$स्मि 4 
(ग) धधि चण्डि जातकि, इतस्ततो हृश्यसे लानुकस्पसे | इत्यादि ॥ 
शम की कुछ उवितर्यां ऐसी भी है जिनम सीता को मृत मात लिया गया 
है। उदाहरणत दाम्बूकबध के लिये पचवटी मे पहुचे राम से वनदेवता 
वासस्ती जब पूछती है-- 
किसमवद्रिपिने हरिस्पोहश कथय नाथ कथ बत सन्पतसे । 
राम उत्तर देते है--आ्रौर क्या हुमा होगा, जब चारो शोर से हिंल्ल जन्तु 
उसकी झोर लपके द्वोगे तो गर्भ के भार से वह भागकर अपने को बचा थोड़े 
ही पाई द्वोगी प्रोर उन जन्तुभो ने लता के समान उसके कोमल पझगो को चबा 
लिपा होगा । 
क्रव्यादूभिरड गलतिका नियत विलुष्ता। 
राम को बहुत दु खी देखकर वासन्ती जब घीरज बघाने लगती है--देव, 
मतिक्रान्ते घेंवंमवल्मस्थ्यताम्‌ / राम कट उठते है--देव्या घृत्यस्थ जयतो 
द्वादश परिवत्सर ३ ३३। इसी प्रकार इसो प्रसग में भ्रागे कहते हैं कि 
सीता का पहला वियोग तो रिपुघातावधि था पर यह तो उसका भ्रविलय है 
जिसकी कोई कालखगत सीमा भहों-- निरवधिस्य तु प्रथिलय । हे ४४ 
पर ये सभी उवितर्या मात्र भौपचारिक्त हैं। किसी के पूछने पर या दूसरो 
के समक्ष राम इसके अतिरिक्षत ओर कुछ कह ही नहीं सकते थे। यदि वह 
कहते कि मेरा मन कहता है कि सीता जीवित है तो अनेक और ऐसे प्रश्त 
उठ खडे होते कि राम को उनका उत्तर देना कठिन हो जाता | जैसे वे यदि 
यह समभते कि सीता जीवित है तो उन्हें भ्रपती गलती स्वीकार कर सीता 
का भन्वेषण करने को बाध्य होता पडता जो एक बहुत बडी विडम्बना 
होती । जो व्यक्ति इतना लोकापवादभोद है कि विलाप कर अपने मत को 
इलका लही कर पाता वह उसका झन्‍्देषसण्य करने की बात सोच भी नहीं 
सकता । झोर प्रब तो वह हास्यास्पद भी होता । भत उन्हें यह मान लेने के 
सिवा कि वहू सर गई, कोई अन्य चारा नही | इसो लिए कबि ने इसका सकेत 
नान्‍्दी पद्य मे ही कर दिया है-- 
भमृततमात्मम कलामु। जिसका अभिप्राय यही है कि प्रात्मस्वरूप परम 
उत्तम कोडि के भायक की अभिन्‍न प्रगरूपा नायिका यथपि मरो नहीं हैं 
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तथापि इसके सर जाने का प्रया हो जाती है। “मृत्तभिन्ता पृत्सइशा को 
ब्युत्पत्ति से भ्रमृता मे प्रयुक्त पर्युदास नजर का यही अभिप्नाय है । 
राम ही नहीं उत्तररामचरित का कोई भोौ पात्र सीता को मृत नहीं 
सासता । बारह वर्षो तक पराक एव चारद्रायर ब्रतो के करने पर भी जद जनक 
का झरीर नहीं छूटा भौर मन कहने लगा कि सौता ता जीवित है तो पुराने 
मित्र वाल्मीकिसे मिलने के बहाने उसका भ्रन्‍्वेषण करन के लिए हौ वे 
वएमीकि प्राधम में थ्रा जाते हैं शोर झाश्तम के बाहर वृक्ष के नीचे बंठकर 
आश्रम में आने जाने वालो को श्राख फाड़ फाड़ कर पहचानने की कोशिश 
करते हैं कि मेरी बेटी भी अपने को छिपाकर दीनहीन वेश मे इन्हों मे से कोई 
गी ॥ 
४ हृदि नित्यानुपक्तेन सोताशोकेन तप्यते । 
अन्त प्रयुप्तवहतों जरन्निब बनस्पति ॥ ४२ 
इसी भावना से राम को मातायें ऋष्यशूु ग॒ के झ्राथ्म से वाल्मीकि के 
प्राश्नम मे ही जाकर रहने का निर्णय लेती हैं! वाल्मीकि प्ाश्रम में लव को 
देखकर सभी उसे सीता का धुत समझ लते हैं भौर उसमे सीता तथा राम की 
भाक्ृति का सास्य खोजने लगते हैं । स्वयं जनक कह उठते हैं-- 
दत्सायाइच रघूदहुस्य च शिक्षावस्मिन्ममिव्यज्यते 
सवत्तिप्रतिविम्यितिव निखिला सेवाफ्‌ति सा झृति । 
सा वाणी विनय स एवं सहज थधुष्यानुभावो$प्पसो 
हा हा देबि किसुत्वय संस मन यारिप्लव घावति ॥ ४२१२ 
सब के मत जो कुछ हुआ सबको भूल कर उडने लगते हैं। फोशल्या तो 
अपने को रोक नही पातों । पूछ ही बैठती हैं-- 
जाद, भ्रत्थि दे मादा, घुमरति बा तादम 
और जब लव उत्तर देता है “नदि ' तो व्याकुल होकर पूछती हैं--कस्स तुमम्‌ । 
लव बताता है--मगबवत सुगृहोततामधेमस्यथ बाल्मीके ॥ कौशल्या चिढ़कर 
कहती हैं--प्रयि जाद कहिदव्व कह्ठेहि + उनकी दृष्टि से कथप्रिवव्य यही है 
कि वह कह दे कि में सीता का पुत्र हैं; पर लव को स्वय पता नहीं है भौर 
उन्हें निराश करते हुए कहता है---एंउाबदेव जानामि । 
भस्तु कहने का तात्यय यही है कि उत्तररामचरित में नाटककार ने सीता 
के मृत होने की बात का लाना प्रकार से तिराकरण किया है, उसे पुष्ठ महीं 
होने दिया है जिससे सामाडिक के मन मे सीता की सत्ता सदा बनी रहती है। 
फिर यहाँ इष्टनाश जन्यशोक एवं तज्जन्य करुण की निष्पत्ति किस प्रकार हो 
सकती है ? मवभूति का उददेश्य भी राम ओर सीता को पुन मिलाकर 
कथानक को सुखान्त वताना है। इसलिये यहा शोकजरन्य करुण की सम्भावना 
कथमपि नद्दी करती चाहिये । 
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राम एक विलक्षण महापुरुष है। वाल्मीवि बी रामायरा से ही राम की 
जो प्रतिमा सहृदय साप्राजिक के मन में उभर कर आती है वह है--मर्यादा- 
पुरुषोत्तम की । भास तथा कालिदास ने उस प्रतिमा को निखारा है। पर वह 
भवभूति में श्रावर पूर्णाता को प्राप्त होती है। भवभूति रास के व्यक्तित्व का 
चित्र खोचते हुए कहते हैं कि राम उन महान्‌ व्यक्षितयों मे से है जिनका सब 
कुछ म्रदुभुत है । यहा तक कि जब बुरे दिन ग्राते हैं तो उनके क्रियाकलाप 
अन्य लोगो की अपेक्षा झत्यन्त ही विलक्षण हो जाते हैं-- 

ईहशाना विपारो5पि जायते परमादभुत 
यत्रोपक्रणोीमावमायात्येवविधो जन ॥॥ 

राम स्वभाव से ही बड़े गम्भीर हैं। भीतर से चाहे कितने भी क्षुव्ध हो, 
बाहर उसे प्रकट होने नही देते । इमके विए भवभूति ने पुठपाक की उपमा दी 
है । जिम प्रकार पुटाताक ये पदार्थ भीतर द्वी भीतर खोलता रहता है, राम 
का कहश भाव भो उसी प्रकार का है उनकी व्यवा यद्यपि अत्यन्त घनी है पर 
वह इतनी गूड़ कि कोई भी व्यक्तित उसे समझ नही पाहा-- 

अ्रनिर्भिस्नो गभीरत्वादन्तर्यूढो घनब्यय । 
पुटपाद प्रतीयाक्ो रामस्य करुशों रस ४ 

राम की व्यथा क्‍या है ? इसे समता सरल नही । तामान्यतया लोग यही 
समभते हैं कि राम सीता के वियोग से दुखी हैं। धम्बुकबध के लिए राम के 
पचवटी भ्रागममत की बात सुनकर झगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा चिस्तित 
हो उठती है ' तारी हृदय स्वजन की पीडा से विचलित हो जाता है। वह 
समभती है कि वबूपरित्यागात्ममृति * तथाविधेष्टजनकप्टविनिपातजन्मना 
दीघंशोकसन्तापेन सम्प्रति परिक्षीणों रामभद्र । 

राम सोता का परित्याग कर उनके कष्ट से स्वत बहुत दुखी हैं। वे उन 
प्रदेशों को जिनमें सीता के साथ रहे हैं देखकर अपने को सम्भाल नही पायेंगे। 
फिर कुछ झनर्थ न हो जाए, इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। गगा भी 
सरयू के मुख से राम के पचवटी जाने की बात सुनकर इसी प्रकार बिन्तित 
हो जाती है प्रोर उस अवसर पर राम के सजीव के मोलिक उपाय सीता को 
ही वह्दां सन्निहित कर देती है । 

राम के कश्छ को लोपामुद्रा बोर गया ने ठीक समभा है झत थे उसके 
उपचार के लिए सचेष्ट हो जाती हैं । उतका बोध सही है कि राम का करण 
घर्मोपधात जन्‍्य है । राम एक सजग ब्यवित है। उन्हें इस बात की झाशका थी 
कि सीता को लेकर कोई बखेडा उठ सकता है । प्रथम झक में ही चित्रवीयी के 
विषय मे उनके द्वारा यह पूछे जाने पर कि वह कहाँ तक तैयार है जब 
लक्ष्मण के मुहं से निकल जाता है कि सीता की झग्निशुद्धि तक *यावद्ार्याया 
हुताशवविशुद्धि, राम विचलित हो जाते हैं। वह नदी चाहते कि सीता के 
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रावर के यहाँ रहने सम्बन्धी कोई बात कहीं छिडे | इसलिए एकदम बोल 
पढ़ते हैं -- 
उत्पत्तिपरिपृताया किमस्याः पावनास्तरं. | १ १३ 
गया के चित्र को देखते ही राम झपनी घाशका व्यक्त करते हैं-- 
सा त्वम्रम्ब स्नुवायामस्थामरन्धतोब शिवानुष्पानपरामव 
सम्भवत प्ररुन्धतो ने राम के वन से लौटने पर झागे बढ़कर राम की 
माताप्ो को हिचक को तोडा होगा और स्वय सीता को भकों में भरकर 
भ्रन्त पुर में प्रवेश किया होगा। पर राम दुमुंख के मुख से सोताविपयक 
अपवाद सुनते हैं तो विक्षिप्त हो उठते हैं--भहह भतितीद्रो5्य वाग्वप्त्त ॥ उन- 
की यह उक्त साक्षी है-- 
हु! हा किम्परगृहवासदूपण यदेदेह्या प्रशमितमदभुतंदपाये । 
एतत्तत्पुनरपि देवदुविधाकादालक विधमिव सर्वेतः प्रसक्‍तसु ॥ १-४० 
राम के समक्ष सीता के प्रपवाद की सुरसा मुह बाए खड़ी है। उन्हें 
निंय लेना है--क्या करें ? वे जातते ६ कि अपवाद करनेवाले भूठे हैं | फिर 
उनको दण्ड दें ? उनके साथ कठोरता बरतें ? उन्हें मुह न खोलने के लिए 
विवश कर दें ? नहीं, वे ऐसा कदापि नही कर सकने ॥ उनके सामने समूचे 
इक्ष्वाकु वश का इतिहास है जिसमे प्राम जनता को अ्रपनी सन्तान माना 
गया है-- 
प्रजाना विनयाधानाद्रक्षणाद मरणादपि। 
सविता वितरस्तेषा केवल जन्महेतव ॥ रघु १ 
सन्‍्तान की तरह ही प्रजा भी जानबूककर भूठ नहीं बोलती प्रत वह 
दण्ट्‌य नही | वह एक क्षण में हो निर्णय पर पहुँचते हैं-- 
सता केनापि कार्येश लोकस्याराधन परम ।१ ४१ 
उन्हें याद भ्राया लोकाराधत एवं स्वजनाराघन में से उनके पिता ने लोका- 
राधन को हो चुना । राम को त्यागा चाहे प्राणों को भी त्यागना पढा | 
तत्प्रतीत हि तातेन मा च प्राणाइच मुज्चता | १ ४१ 
राम ने देखा धर्म का उपघात दोनो भ्रोर से है । श्रवोध्त सन्‍्तान की तरह 
भवोध जनता को दण्डित करना तथा चरित्र की देवता सीता की छोडता । वह 
भी ऐसे समय जब वह सन्‍्तान की प्रक्रिया मे है। जहाँ दो धर्म परस्पर टक- 
राते हैं वहाँ यह देखना द्वोता है कि कौन सकीरं है तथा कौग व्यापक । इसके 
पूर्व भरत ने भी ती व्यापक घ॒र्म के प्रतीक राम के साथ हुए प्रन्याय के विरोध 
में भ्पनी मा का तिरस्कार किया ही था | विभीषण ने भी इसी प्रकार सकोणं 
धर्म भाई की अपेक्षा ब्यापक धर्म एव मर्यादा के पक्षपाती राम का ही साथ 
दिया था। राम ने भी यहाँ यही नय झपनाया। पर इससे अम्याय तो हुभा 
ही--एक धरम के पालन मे दूसरे घर्म का उपधात॥ राम की बेदना थह्दी है 
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कि राम का करण यही धर्मोपघात है । राम देखते हैं कि सीता कही से भी 
प्रहरशोय नही है प्रपितु सब भोर से अ्रम्यहंणीय है । वे विलपते हैं--जौ पवित्र 
यज्ञ से उत्पस्त हुई, जिसके जन्म लेने से पृथ्वी की कोख पवित्र हुई, जो मुति- 
रूप राजा जनक की पुत्री हुई, वसिष्ठ झोर प्ररुन्यती ने जिनके झील का भभि- 
नन्‍्दन किया तथा पिता को जो प्रिय थो, जो चोदह वर्ष के महारण्यवास में 
प्रिय मित्र के समान संग रही तथा कभी उफ तक नहीं किया झौर सबसे बढ़ 
कर यह बात कि जिसका जोवन राममय है उसके साथ अन्याय करना पड़ 
रहा है ) यह वह धम्र कहे हैं मोर कहते भी हैं--प्रतिबोभत्सकर्मा नृद्धप्तोडस्मि 
सवृत्त -- 
धर शैशवात्प्रभूति पोधिता प्रिया सोहदादपृथगाथ्यामिसाम्‌ । 
छल्नता परिददाभि मृत्यवे सौनिके गृहृशकुन्तिकासिय ॥ १. ४५ 
दे जानते हैं कि धर्म का विधात द्वोने जा रहा है भौर ऐसा निणंय लेकर 
भी उन्होंने पाप ही किया है--तत्किमस्पृश्य पातको देवी दूषयामि ? 
वे भ्रपने को भपूर्वकमंद्ाण्ाल घोषित करते हैं क्योकि चाण्डाल तो 
न्यायालय से भ्रपराध सिद्ध होने पर ही व्यक्तित का वंघ करता है जबकि वे यह 
जानते हुए कि सीता निष्कलुष है उनका परित्यागजन्य वघ करने जा रहे हैं । 
वै सुप्रीव, हनुमान एव विभोपण ग्रादि का स्मरण करते हुए भिजठटा का भी 
नाम लेते हैं। त्रिजटा ने प्रपने धर्म का विधात सीता को बचाने के लिए किया 
था और राम घम्मं का वियात कर उस्तो सीता को मृत्यु को समर्पित कर रहे 
हैं। वे समभते हैं कि उन महानु नवो के प्रति यह धोखा है तथा उनका प्प- 
मान मी--परिमुद्षिता सम परिभूता सम रामहतक्ेन । 
राम झपने दायरा हुए घर्मोरधात झर्थात्‌ घ॒र्म की झवहेलना से पू्ं परिचित 
हैं। वे सीता के परित्याग को विश्वासघात मानते हैं। यहाँ उनकी दृष्टि से धर्म 
का कई स्तरों से विधात हो रहा हे--एक तो सीता पत्नी है | पत्नी का त्याग 
स्वय एक थाप है, दूसरे वह पत्नी भी प्रिय गृहिणी है, लक्ष्मी है । ऐसी स्थिति 
में उसका परित्याग श्रौर भी घोर परातक है, तीसरे वह इन्हे प्राणों से भी 
अधिक मानती है और स्वप्त में मी सोच नहीं सकती कि राम उसको छोड 
देंगे । भ्रत उसका परित्याग विश्वासघात भी है । तथा इन संबसे बढकर घर्मो- 
पघात यद्द है कि वह सन्‍्दात को जन्म देने वाली है । इस भ्रवस्था मे तो उस 
स्त्री का परित्याग भी महापातक है जो भप्रिय हो, दुष्ट हो तथा उसके गाहं- 
स्थ्य जीवन को नरक बना रखें हो ! वह बहते हैं--- 
विज्स्मादुरसि निपत्य जातनिद्रान 
मुन्मुच्य प्रियवृहिों गृहस्थ लक्ष्मीम्‌ । 
आ्रातड कहफुरितकठो रगमे गुों 
कव्यादुम्पो बलिसिद निश्च॑ सा क्षिपासि॥ १ ४६ 
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बहाँ कहा जा सकता है कि राम की ऐसी क्या विवशता थी प्रथवा दुर्जन 
लोगो के कहने से वे इतना भावुक क्यो हो उठे झौर ऐसा निर्शाय क्‍यों लिया 
जिससे धर्म का इतना बढ़ा विधात हो, जबकि सीता की प्रग्निपरीक्षा भी हो 
चुकी थी ( हमारी इन भावनाप्रों को दु्मुंख उनके समझ प्रस्तुत करता है-- 
हा कथमस्निपरिशुड्धाया गर्भेस्थितपवित्रसन्तानाया देव्या दुर्जजवचनता दिद व्यव- 
सित देवेन । 


हम सबको दुर्मूस्र बी यह उबित बहुत ही झच्छी लगती है । मद होता है 
कि कहें कि वह तो दुर्मुख नही सुमुख है । पर राम तो राम ही हैं, सर्वे- 
सामान्य से विलक्षस्पथ | एकदम चौंक उठते हैं--शान्त पापम्‌, शान्त पापम्‌ । 
कथ दुर्जना नाम पौरजानपदा ॥ 

चुप रहो, खबरदार जो कभी भ्राम जनता कौ दुजन कहा । ये उन्हीं 
लोगों की सन्पान हैं जिन्होंने इक्वाकुबश के राजाप्रों के कार्यों का शतमुख से 
प्रभिनन्‍दन किया है । ये कृतघ्न नहीं हो सकते | जब सीता ने प्रग्नि में प्रवेश 
लिया या ता क्या ये वहा ये ? फिर इतनी दूर सम्पन्त हुई ऐसी घटना पर 
दे विश्वास कँसे करें जो उनके जीवन भे कभी घटित नही हुई, भ्रत, उनका 
दोप नही, यह तो अपना दुर्भाग्य है । 

इक्ष्वाकुबशोउभिमत श्रजाना जात हि दंवाद्ृवनीययीजम्‌ । 

यच्चादुभुत कर्म विशुद्धिकाले त्रत्येतु कस्तदुह्मतिदुरवत्तम्‌॥ १ ४४. 

इस प्रकार उनके समक्ष जो समस्या उपस्थित है वह है उभयविध 
घर्मोषधात की । धर्म का विघात दोनो तरह है| राम एत्तम प्रकृत्ति के 
व्यवित हैं । स्वजन के प्रति श्रन्याय एवं झ्रबोध प्रजा का मुह बन्द करने के 
लिए पीडन । दोनो में से एक होना है । वे जनता को प्रवृत्ति के भ्रच्छे पारखी 
हैं । शासक किसी बात पर यदि जबता को दवाता है, उसके खाथ कडाई 
करता है जो जतसामान्य उसी को लेकर बहुत बडा ववण्डर खडां कर द्वेते हैं 
जिसको सम्भाला नही जा सकता । एक मुख को रोकने पर बात दातपुख से 
प्रकट होती है । 

राम ने सीता के परित्याग का निर्साय लिया जिसे वे घर्म का उल्लघत 
ही मानते हैं। सीता के प्रति, जो उनका कर्तव्य था उसका पालन वे नही कर 
रहे हैं भषितु उसके विपरोत झाचरख क्या है। श्रतएव वे बहुत दु खी हैं । 
राम का करुख यही है १ 

तृतीय ग्रक में वनदेवता वासन्ती भरो बैठी है ्ौर पूछ ही बेठती है-- 
तकिमिदमकार्थमनुष्ठित देवेन ? 

राम खुनते हँ---लतोको न मृप्यतीति $ 

वासन्ती बोल पडती है---ऋस्य दहेतो ?ेक्‍्यो ? 
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राम का ममपस्पर्शी विदु यही है | वे मन्द पड जाते हैं। वे नहीं चाहते 
हैं कि उनकी सन्‍्तानरूपी प्रजा को कोई कुछ कहे ! वे बात को सम्भाल लेते 
हैं-प एवं जानाति क्मिषि । 

वासन्ती से कहे बिना रहा नहीं जाता तो भापने भच्छे कहे जाने के 
लिए यह कुकृत्य किया है । भाषको व्यक्त से यश प्रधिक प्रिय है, पर क्‍या 
ऐसी प्रवस्था भें पत्नी का परित्याग करना कर्त्तव्प-च्युत होना नहीं है भोर यह 
भी क्या ग्रपयश नहीं ? 


भप्रथि कठोर यश किल ते प्रियम 
क्िमयशों ननु घोरमत परम।॥३ २७ 

बासस्ती कहती है--पापका «यक्तित्व दुद्ररा है। घाप बाहर से कुछ 
भौर भीतर से कुछ झोर हैं। पर यह कितना बडा विश्वासधात है कि जिसे 
भाप कहते थे--तुम मेरे प्राण हो तुम मेरा दुसरा हृदय हो चाँदनी के समान 
नयनों को सुखदायिनी हो, तुम मेरे भ्रगो के लिए अमृत जैसी हो । उसी के 
रूपथ ऐसा छुरए वियए कि हुए उसका उच्चारण रुस्नए भी दुरए सशभने हैं-- 

त्वु जीवित त्वम्त मे हृदय द्वितीय 
त्व कोमुदी नयनयोरम्ृतत त्यमढगें। 
इत्यादिमि प्रियशतरनुरुष्य मुख्धा 
तामेव शान्तमयवा दिमिहोत्तरेग ३४ 

राम तिलभिला उठते हैं कुछ कह नहो पाते है और मूच्छित हो जाते है। 

इस प्रकार हम देखते है कि सीता के प्रति किए गए रवय के अन्याय से 
राप विकट रूप से वपथित हैं । भवश्नूति ने उपी की उदुभावना की है शोर 
उसम पूण रूप मे सफन हुए हैं। राम की विवज्यताएं कई प्रकार को हैं। भव 
भूति ने उतका निहूपण उत्तररामचरित में भलीभाति किया है-- 

१ प्रलाप धर्थात्‌ रो लेने से व्यक्ति का दोक कम हो जाता है, हलका 
हो जाता है । शोके छ्ोभे च हृदय प्रतापरेव घायते” । पर राभ को बह भी 
सुलभ नही । क्योकि पीता का परित्याग उहोंते स्वय किया है श्रोर वे रोते 
हैं या प्रलाप करते हैं तो यह बात झपते झ्राप में एक विडम्बतां बन जाती है-- 

स्वय कृष्बा त्याग विलपनविनोदो5प्यसुलभ । ३ ३० 

२ सीता के झपहरण के समय भो सीता का वियोग हुझ्मा था। पर उस 
समय सीता का पता लगाने पता लगने पर रावण जैसे दुर्दान्त झज्र से युद्ध 
की तेयारी करने एव युद्ध भे व्यस्त दहोने से दुख का पता नही चला | तथा 
इस झाधघा से भी दह बहुत कष्टप्रद चही रहा कि शातु का वघ हुमा नहीं कि 
सीता मिलो । पर यह वियोग तो ऐसा है कि इसमे कुछ किया ही नहीं जा 
सकता तथा इसके समाप्ठ होने की कोई भवधि भो नही। भरत मन भीतर 
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ही भीतर निरतिशय ब्याकुल हो जाता है। उप्तसे ढु खानुभूति शतगुणित 
द्वी जाती है । 
कथ तूदररी राहरो विरबधिरय वु प्रबितय, ॥ ३५ ४४. 

३. राम किसी के सामने जा नहीं सकते । लोग सीत्ता के सदगुणों एव 
राम के प्रति उनके प्रेम भाव से इतने प्रभावित हैं कि राम के व्यक्तित्व के 
विधय मे उन्हें पहले सरदेह होता है | प्रनस्तर जब वस्तुस्थिति को समभत्े हैं 
तो वे भी दु वो हो जाते हैं| इससे राम का दुख भी गढता ही है-- 

दु खायंव सुदृदामिदानों रामददोनस १ 

४ राम सीता के परित्यागजन्य परिस्थितियों एवं श्रपनी मनोदशा 
को सहन नही कर था रहे हैं पर उनकी विदशता यह है कि उनके प्राण 
निकल क्यो नहीं जावे ?े ऐसा लगता है कि वज्य की कील से प्राणों को हृदय 
में जढ दिया गया है । वे सोचते हैं कया राम को दुख भोगने के लिये ही 
जौवन मिला है-- 

दुःखसबेदनायव रामे चेतम्पमाहितमृ ॥ 
मर्मोषधातिमि प्राणवजकीलायित हृदि ॥ १.४७ 

५ राम को यह बर्दाइत नहीं कि लोग सीता के प्रति भ्रपविन्न बातें करें। 
जिस सीता ने राजद जैसे दुर्दान्त से अपने चरित्र की रक्षा गयवेंपुर्वंक वी 
तथा जिसके कारण प्राततायियों का नाश हुम्ना और लोगो को राहुत मिली, 
वे द्वी लोग सोता के विषय में शिथिल श्रमिव्यक्ति करें यह बात राम के 
हृदय पर चोट करती है-- 

त्वया जगस्ति पुण्पानि त्वय्यपुण्या जनोकतय । 
तायवन्तरतया लोकास्त्वप्नाथा विपत्स्यसे ॥ १ ४३. 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भवमूति ने श्रपनो भ्रदुभुत कृति उत्तर- 
रामचरित नाटक में जिस करुए का चित्रण किया है वह राम की ही करुए- 
भाव की भरभिव्यक्ति है जो पत्ती एवं सम्तान के प्रति प्रपने कत्तेब्य का 
पालन न करने से होने वाले अ्रधर्म श्र्थाद्‌ धर्म के उल्लघन से उत्पन्न हुआ 
था । राम ने कभी भी सीता के परित्याग को धर्म था उचित नहों माना । 
उनकी ट्टि भें इग बात को लेकर लोगों का मुह बरद फरना, उन्हें दण्डित 
करना या कद्दाई से ग्रनुशासित करने रूप भ्रघर्म मे थक धर्म ध्योटा था.। 
उन्होने दो भ्रधर्मों से जिसे छोटा समझा उसे हो अपनाया १९ उसकी वेदना 

भी उनमे कम नही है । 


गा : 3 

भवभूति की करुण अभिव्यञ्जना 
का नाट्य विश्लेषण 

डॉ० सूर्यक्रान्त बाली 


सस्कृत साहित्य के पारम्परिक समालोचन के साथ जुड़े हुए कुछ विचित्र 
तथ्यो के साथ एक यह्‌ विचित्र विडम्बना भी जुडी हुई है कि भवभूति को 
छवि करा के महान्‌ भ्भिव्यण्जक माटककार के रूप में उमर कर सामने 
भा गई है कि *काठण्य भवभूतिरेव तनुते” इस प्रसिद्ध वाक्य को नाटकवार 
भवभूति के प्रशसक एक समालोचक-वाक्य कहना चाहेंगे, पर भवभूति के दो 
नाटको-- मालतीमाघव झौर उत्तररामचरित के प्रनासक्त नाट्य विश्लेषण 
के बाद किसी समालोचक को यह एक प्रशसक-वाक्य ही भ्रधिक प्रतीत 
होगा। उसी प्रशसा परम्परा में “भवमूते सम्बन्धादू भूघर व भूरे भारतों 
भाति, एतत्‌ सस्कृत कारुण्ये किमत्यथा रोदिति प्रावा” इस प्रकार के वाक्य भी 
जोडे जा सकते हैं । भवभूति का प्रपता हो एक वाक्य "एको रस्त करुण एव! 
इस प्रशया-परम्परा को मानो प्रन्त साक्ष्य प्रदान करता है । 


भवभूति के तीन नाटक इस समय उपलब्ध हैं--महावीर चरित, मालतो- 
माघव झोर उत्तररामचरित | उनमें से महावीर चरित का उपजीषब्य राम 
की भहावीरता दिखाना मौर बालिवप जंसे प्रसंगो मे उनकी निर्दोषिता सिद्ध 
करना हे उसमे करुए प्रप्तग भ्त्यन्त विरल हैं--केवल दो तीन प्रसयों में ही 
राम का सीता वियोग जस्प दु ख रूपायित किया गया है। करण प्रसगो को 
अधिकता मे मालतीमाघव का स्थात महावीर-चरित से कही श्रेप्ठ है। इस 
इृष्टि से उत्तररामचरित का स्थान सबसे सूर्धन्य हैं क्योकि इस माटक में करुण 
प्रभग बहुत ही भविक हैं । मवभूति की करण प्रभिव्यजना के नाट्यविश्लेषण 
में मालतीमाघद झोर उत्तररामचरित ही सशक्त उपादान दन पाते हैं, 
हालाँकि इस विषय पर निष्कर्प निकालते समय महावीरचरित के : विरल 
करुण-प्रसग भी हमारी प्रामाणिक सहायता करते हैं । 
भालतीमाघव की कथा की दिशा इस प्रकार है ब्यमन्दकी एवं 
अवलोक्ति मालती एबं माधव के विवाह को योजना बनाती हैं। 
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प्रयासपूर्वक माघव एवं मालती को इस प्रकार एक दूसरे से परिचित कराया 
जाता है कि दोनो एक दूसरे पर अनुरक्‍्त हो जाते हैं । प्रत्यक्षत परिचित न 
होने के कारण दोनों वियुक्त प्रेमियों की स्थिति में हैं । प्रत्यक्ष परिचय होने 
और एक को दूपरे के प्रतिशव प्रनुराग का विनिरिचय हो जाने पर जब 
काभन्दकी मालती को मांघव के साथ गम्धवंविवाह की प्रेरणा देतो है तो 
मालती हिंवरिचाती है क्योंकि बिता पिता की पूर्वानुमति के बह विवाह करने 
का साहस नही जुटा पाती । इसो बीच मालती के पिता उध्का वाग्दान कह्दी 
अ्न्यत्र कर देते हैं जिसते मालती एंव विशेषत माघव के विरहप्रसगो 
के वर्णन का योग्य अवहर नाटककार को मिल जाता है, जिसका पूरा लाभ 
भी उसने उठाया है। पर मालती के पिता को जब वुछ प्रतिमानस्ी चेतना 
से मालती के हृदय की बात मालूम पडती है तो वे अपनी पुत्री का विवाह 
माघव के साय करने के लिए तेथार हो जाते हैं। वाटक का कथानक बहुत 
ही दु खइ है जिसको समेटने मे भवभूति को पूरे दस वड़े बढ़े श्रको की कल्पना 
करनी पढी। 


कथानक की दृष्टि से सीधा और सरल नाटक उत्तररामचरित है जिसमे 
शाम के राज्याभिषेक के बाद को लोकपरिचित धंटनाप्नो को कवि ने प्रपता 
कंथ्य वताघा--इस वेशिष्टय के साथ कि राम का सीता वियोग-जन्य दुख 
बहुत गहराई से चित्रित किया गया है तथा उनके पुनर्भिलन की व्यवस्था 
भी प्रन्त में गर्भाडू सरश नाट्यविघान की सहायता से कर दी है । 


मालतीमाघव ओर उत्तररामचरित दोनों ही नाटकों मे भवभूति ने 
करुण प्रसगो का बहुत झधिक चित्रण किया है ॥ उत्तररामचरित में ऐसे प्रसग॑ 
अधिकतर हैं । मालतीमाधव के दूसरे अक में ही नायक माघव मालती के 
प्रति प्रेमजन्य चिन्ता से प्रभावित दिखाया गया है। नाटक के तीसरे प्रक में 
मालती की माघव विरह जन्य करुएणदशा का घित्रणा मिलता है पर ये 
प्रसग प्रारम्भिक स्वथ्प वाले ही हैं। त्तीथरे प्रक में (मिन्न मकरनन्‍्द शौर) 
माधव का मूच्छित स्थिति मे प्रवेश करवाना नाटककार के विरह वित्रण 
की तीत्रता के प्रारम्भ का द्योतक है। इपी ग्रक मे माधव को यह भी ज्ञात 
हो जाता है कि उसकी प्रिया मालती के पिता ने मालती का वाग्दान कहीं 
भ्म्यथ कर दिया है । पाँचदे अऋक परे माछतो ऋछोेए्यो के क्षु्धों मे फुकर, 
उनकी बलि का पात्र बन ही जाती सो हे कि माधव वहा प्रवेश कर अपने झौय॑ 
से उस्े बचाता है। छठे अक में मालती की विरह-जन्य क्रुणदशा का 
चित्रण है जबकि वीच के अको मे प्रम्यान्य प्रसगो के बाद नवम झक से 
माधव की विरहजन्य काइणिकता का अतिशय चित्रण भवशभृति ने किया है । 
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उत्तररामचरित मे मालतोमाधव की अपेक्षा मात्रा मे अधिक भ्ोर श्रघिक 
परिषयव करुण चित्रण मिलता है राम झौर सीता के भावी विरह का 
सूत्रपात नाटक की भ्रस्तावना में ही ही जाता है जिसकी अनुपृतति स्वरूप 
माटक के प्रथम भक का अन्त सीता-निष्का वन के राम-गआंदेश के साय होता 
है। सीता-निष्कासन और सीता-वियोग की प्रतिक्रिया मे राम के हृदय की 
दुरवस्था के कारुछ्िक् चित्रस की चरम सीमा के दर्शन हमे नाटक के 
तठृतीय भ्रक में होते हैं जब राम पचवटी भौर दण्डक्रा रण्य पहुच कर सीता के 
साथ बिताए गए मधुर दिनो सीता निष्कासत के वारे में अपनी विवद् 
असहायता ग्रौर सीता के सम्भावित मरण की घोर वेदना से उदलते हुए से 
होकर प्राय सज्ञाशुन्य हो जाते हैं शोर छाया पीता के भ्रदृश्य कर स्पर्य की 
रोमाचक प्रनुभुति से मानो पागल से होकर पुन पुन विनाप करते हैं। 
इसी प्रकार की तीद़ कारशिकता की लघु पुनराजृत्ति भ्र्तिम (त्प्तम) भक मे 
होतो है जह्टा सीता दु खातिरेक में प्रथ्वीविवर में प्रवेश की कामना करती है 
और (गर्भाक में ही) सीता के पृथ्वी प्रवेश के समय राम की मूर्च्छा का 
वचित्रणा किया गया है । 

एक कवि के रूप मे भवभूति की माच्रवीमाघद भौर उत्तररामचरित 
में प्रकटित करुण अभिव्यजना बेजोड है । जब यहा करुणा की बात की जा 
रही है तो हम उप्ते कदणरप्त अ्पवा त्रासदी से समायुक्त करके बात नही कर 
रहे हैं। यहा करुण परिष्यितियो के झ्रावेगपूर्ण काव्यात्मक चित्रण से ही 
हमारा तात्पर्य है। एक कबि के रूप में भवभूति जब कश॒ठा चित्र के लिए 
तत्पर होते हैं तो वे मानो भ्रपनी सारी काव्यधक्ति का निचोड उसमें प्रदर्शित 
कर देते हैं ( मूर्च्डा, निराशा, प्रिया जे दिरह में उसी के गीत गाना चन्द्रमा 
की गर्मी का बखान, सर्दियों के दितो की दीघंता, अनिद्रा, मर जाने की 
इच्चछा--ये सभी विचित्र विपरीत वातें जहा अन्य कवि करते हैं, मवभूति भी 
चैसा करते ही हैं ।॥ पर इन सभी परण्परिक्त विषयो के अतिरिक्त कि की इन दो 
ताटकों में समुपलब्ध करुणा चित्रण को तीन प्रमुख विश्येषताए हमारे 
सामने भातौ हैं जिनका प्रन्य कवियो मे प्राघ भश्रभाव ही देखने में ग्रता है 

(१) भवशूति के करुणा काव्य को पहली महती विशेषता यह है कि दे 
भपने पात्रों की अत्त्मंत को व्यथा का श्रभाव उसके शरीर, इन्द्रियो पर 
पढ़ता हुप्मा सफलतापूवंक दिखाते हैं । दुख की ऐन्द्रिय भमुभूति के चित्रण 
में मानों भवभूति विशेषज्ञ हैं। मालतों के वियोग मे माघव का शरीर, उसके 
विभिन्‍न अ्ग मानो जल रहे हैं--''दहति विकल कायो न मुझ्चति चेतनाम्‌। 
ज्वलपति तनूमन्तर्दा करोति न भस्मखातु” (६ १२) ! यह वर्णंत भवभूति 
को स्वय इतना प्रभावशाली लगा है कि वे उतररामचरित(३ ३१) में राख को 
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भी उसी वरस्ोन को पुन* कहते हुए श्रस्तुत करते हैं । इसी प्रकार की गनुमूति 
माघ॒व के मित्र मकरन्द को भी होती है (६ २२) जो अपनी प्रिया के वियोय 
में गात्ो को मिलने वाले चन्दत रस के अभाव से पीडित है | इसी ऐन्द्रिय 
प्रनुभूति को मकरनद के मुखसे भवभूति ने पुत कहलवाया है--“भार: 
कायो जीवित वज्धकीलाम । काप्ठा शूत्या निष्कालानीन्द्रियानि! (६ ३७)। 
उत्त ररामचरित में सीता के 'वरिपाण्डुदुबंलकपोल सुन्दरम्‌ श्राननम्‌” (३, ४) 
में मुरला ने भवभूति को इसी विशेषता का निदर्शेन किया है । छाया सीता 
के करस्पर्श से श्राप्त सचेतना की ऐन्द्रिय भनुभूति राम ने इस श्रकार की 
है--'सतापजा सपदि य. परिद्ृत्य मू््छा क्‍्ानन्‍दनेन जडता पुनरातनोति'' 
(३ १२) राम का यह कथन --' हा हा देवि स्फुटति हृदय ध्वसते देहबन्ध ॥ 
शू्प मन्‍्ये जगदविरलज्वालमस्तज्वंलामि” (३ ३र६)--भी उसी तथ्म की भ्रोर 
इंगित कर रहा है हि भवभूति ने मालतीमाघव श्रौर उत्तररामचरित में 
समान रूप से दुख की ऐन्द्रिय अनुमुति का समान पदावलि में चित्रण 
क्या है। 


(२) उन दोनो नाटकों में ही भवशभूत्ति प्रपने पात्रों के दु ख की हादिक 
तीद्रता को भी भ्रधिक से भ्रधिक स्पष्ट करने का सफ्ल प्रयास करते प्रतीत 
हीते हैं । “पुटपाक प्रतीकाशां रामस्य करुछो रस ” (३१) इससे भ्रधिक 
तीघ्र प्रमुभुति परक दशब्शें में “गभीरत्वात्‌ प्रानिभिन्‍्त ” और “भरन्तर्गूढ 
घनव्यथ ” सरश दुख की प्रभिव्यजता नहीं हो सक्ती थी। राम को 
सीता वियोगजन्य दुख हृदय पर मर्मप्रहार करता हुम्ना दिलाई देता है-- 
* ब्रणों रूढग्रन्यि स्फुटित इबं हन्ममंरि पुन । घनोभूत शोको विकलयत्ति 
मा नूतन इव (२ २६) | दाम के दुख की श्रन्तर्लीनता का वर्णन केधि ने 
निम्न इलोक में बहुत ही सश्चक्त रूप से किया है--/भ्रन्तर्लनिस्य दु खास्ते 
रपोद्टाम ज्वलिप्यत । उत्पीड़ इव पृगस्य मोह प्रागावृणोति माम्‌ (३ ६)। 
राम (३ ३१) भ्ौर माघव (£ १२) दोनो ही भपने हृदयभेदक दु ख का वर्णन 
समान शब्दावनी में करते हैं-- 'वलति हृदय गाढोदेग द्विधा तु न भिद्यते”/ | 
“मातमतिज्वलति हृदयम्‌ / (६ २०) भोर हतहृदय विदी्म त्व द्विघान 
प्रयास” (६ २०) कहते हुए मक्रन्द भी भवशभूत्ति के कझएा चित्र को चीद़ 
हादिकता को प्रभावित कर रहा है । 

(३) भवमूति के शान जहाँ एक ओर अपने ६ ख ते हृदय को तौद़ भ्रगु- 
भूति युवत और इन्द्रियों को सवप्त, जलता हुभ्मा दिखाते हैं बहाँ उनके दुख से 
बाह्य जगत्‌ भी प्रभावित होता हुप्ा दिखाई देवा है। भवभूति के करुण चित्रण 
को इस विश्ञेपता को कवि के प्रशसक समालोचको ने पर्याप्त रूप से प्रतिपादित 
किया है । “एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्राबा” इसी विशेषता की शोर 
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सकेत कर रहा है। यद्यपि कवि भवभूति ने इस प्रकार का प्रभाव वणन ' भपि 
ग्रावा रोदित्यपि दलति वजत्य हृदयम्‌ ' इस प्रकार के एकाघ प्रसग मे ही किया 
है तथापि वहा प्रभावित हो रहे समस्त बाह्य पदार्थों मे ग्रावा ओर वज्ञ का 
झूुइत झोौर हृदय दलन के लिए चयन कर अपने वर्णन की शर्वितमत्ता नि सन्‍्देह 
प्रदर्शित की है । 


कहना न होगा कि कवि के रूप में भवभूति न करुण चित्रा में अपनी 
कुछ निश्चित विश्येवताग्रों से हमें परिचित करवाया है। परन्तु इन कुछ 
निश्चित विशेषताप्रों से जुढा एक विशेष दोद भी हमारे सामने ग्राता है । 
यह दोष इस प्रकार कहा जा सकता है कि भवसभृत्ति प्पने पात्रो के दु ख को 
ध्वनि को बारोकी से कहने की श्पेक्षा प्रभिधा को स्पष्टता मे कह डालते 
हैं । भवभूति के राम के मत कादुख काजिदास के दुष्यन्त के समान (या 
उसरे झ्रधिक) गहरा होता हुआ भी काब्याभिन्‍्यक्ति की प्राए्रभूत घ्वसि की 
गहराई से शुल्य है। “रम्पाणि वीक्ष्य मधुराइच तिशम्य बब्दानु इत्यादि 
इलोक को पढ-सुनकर झथवा शकुन्तला के चित्र का एक प्रश दुष्यस्त के 
नेब्राश्रुजल से उभरा हम्मा है यह देखकर इमे दुष्यम्त के दु ख की गहराई का 
अनुभव होता है जब्रक्रि भवभूति ने राम अथवा सोता के दु ख को साफ-साफ 
कह दिया है कि वे बहुत सक्ृठ में है उनका हृदय जिंधा जा रहा हैं भोर 
उनका दरीर जला जा रहा है । दुर्वाता का शाप देना प्रौर शकुन्तला द्वारा 
उसे न सुत। जाता-इस माध्यम स कालिदास ने शजुन्तला के गहरे दु ख़ को 
सशक्त ढय से ध्वनित किया है जबकि भवभूति ने सीता के उतने ही गहरे 
दुख को साफ अ्भिषा मे ही कह डाला हैं-- “करुएस्प मूर्ति र्थवा शरोरिणी 
विरह व्यथेव” । 

इस प्रकार कवि के रूप में भवभूति का करुणा चित्रा (कुछ दोषों 
के रहते हुए भी) बहुत उच्चकोटि का है। परन्तु चूंकि भवभूति नाटककार 
हैं भ्रत उनके द्वारए किए गए करुस चित्रण का नाठूय विश्लेषण ही 
वास्तविक विश्लेषण माना जाएगा। यदि नाटककार भवभूति के करुण 
चित्रण का नाट्य विश्लेषण किया जाए तो नि सकोच कहा जा सकता है कि 
“कारण्य भवभूतिरेव तनुते” इस प्रकार के काव्य कवि भवभूति के विषय में 
जितने प्रधिक सत्य हैं नाटककार भवभूति के विषय में वे उतने ही प्रय- 
थार्य है । इसका कारण यह है कि करुस्यवित्रणः भवभूति के लाटकों का 
उपजोन्य नहीं है एऊ प्रस्नग प्राप्त विवयमात्र है। चूंकि भवभूति स्वभावत 
गम्भीर स्वभाव वाले नाटककार प्रतीत होते हैं प्रत उन्होने प्रस॒ग प्राप्त 
करए प्रसगो के चित्रण मे झपने स्वभाव के अनुरूप ही ग्रम्भीरता दिखाई 
है | पर जहा तक उनकी माद्य योजना का सम्बन्ध है उप्तमे कण का 
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स्थान गौण है और भवमभूति की अ्रपती परिभाषा के उदात्त प्रेम का स्थान 
प्रमुख है | टूपबरे झब्दों में, भवभूति के नॉटक कहणा के लिए नहीं उद्यत्त 
प्रेम को प्रतिप्ठा के लिए लिखे गए थे $ 

जहाँ महावीरचरित मे कण्ए श्रसग (जिन्हें विरह-प्रसतग कहना भ्रधिक 
उपयुक्त होगा) प्रत्यन्त विरल हैं, वहाँ मालतीमाधव में इस प्रकार के विरह 
जन्य करुए प्रसग उम्ती शेली एवं स्वरूप में हैं जिस प्रकार कि प्राय, किसी 
भी श्रेष्ठ नाटक में कोई कवि उतका उपयोग करता है। उत्तररामबरित में 
ऐसे प्रसग सर्वाधिक हैं--भात्रा एवं तीव्रता इन दोनों दृष्टियों से ही--पर वे 
प्रसण माटयकथानक के फलायम में कोई योगदान नही करते । यदि भवभूति 
उत्तररामबरित में सीता को वास्तव मे पृथ्वीविवर मे प्रवि.्ट करवा कर राम को 
जीवनकानन में भटकने के लिए प्रकेला छोड देते तो यहतो निश्चित ही है 
कि वे कोई नई बात नहीं कह रहे होते भोर बाल्मीकि रामायण की कथा की 
ही पुनरावृत्ति कर रहे होते, पर उनकी विलक्षण मवीनता इसी में होती कि 
पूरे नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों में रोने-विलखते विवश राम एक स्वाभाविक 
परिणाम (028029] ०70) का सामना करते । पर भवभुत्ति ते वैसा नही किया 
प्रपितु जातबूमकर कुछ ऐसा नाद्यविधान किया कि राम-सीता का पुन 
मिलन दिखाया । इससे स्पष्ट है कि भवमूति के नाटकों के करुण प्रसग प्राप्त 
कदण चित्रण मात्र ही हैं जिनसे उनके उच्च कोटि के कवित्व का परिचय 
हमे मिलता है, पर वे करुए प्रसंग उनके नाटकों के नाट्यविधान में कोई 
विद्येप सप्रयोजन नदी है क्यौकि उनका नाटकों के फलागम के साथ कोई भी 
हामजस्प नही बैठता । 

इसके विपरीत भवभूति का मुख्य नाट्य कथ्य कण न होकर उदात्त प्रेम 
का प्रतिपादन है उद्वात्त प्रेम को एक ब्रपती ही परिभाषा मवशूति ने की है जिसमें 
(१) विवाह के लिए गुरुजनों की सहमति भावश्यक है ग्रौर (२) णो प्रेम शारी 
रिक सौ द्य के प्राक्प ण से ्रधिक सुख दु ख में समान रूप से रहने वाला भौर 
सतत वृद्धि को प्राप्त होने वाला होता है । 

नाटक को परिणति में उदात्त प्रेम के उपापको का पुनरमिलन भौर विरह 
जीवन का समापन प्रतिपादित है जिससे यही माना जा सकता है भवभुति का 
प्रमुख नाद्यप्रतिपाद्य करण नहीं उदात्त प्रेम है। भ्रत जहाँ कवि के रूप मे 
भवशभूति के करुण प्रसंग मामिक हैँ वहाँ भवमूति के नाट्यविधान म वे प्रसग 
कहीं भी निर्णायक भूमिका नही निभाते केवल आनुपाशिक भुमिका ही निभाते 
हैं। निर्शायक भूमिका का स्थाय उदात्त प्रेम की प्रतिष्ठा को दिया गया है | 
इस झ्राघार पर यही कहना उचित प्रतीत होता है कि भवमूति कण्ण प्रभि- 
व्यण्जना के श्रेष्ठ कवि है पर उदात्त प्रेम के प्रतिपादक नाटककार हैं । 
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उत्तरामचरित नायक रास के 
अन्तद्वन्द का कारुणय 


डा० (श्रीमती) उषा चौधरी 


संस्कृत साहित्य का प्रादिकाव्य प्रारम्भ होता है उसके नायक के गुण- 
गान से । वाल्मीकि ने नारद से एक ऐसे ब्यवित का नाम-धाम पूछ्ठा था जो 
सपूरणं रूप से “पुरा हो । जो गुरावान्‌, वीयंबानु, पर्मेज्, झृतक्, सत्यवावय, हढ- 
ब्रठ, सचरित, सर्वेभूत हितयुक्त, विद्यानू, सम, प्रियदर्शन, भ्ात्मवान्‌, जितक्रोध, 
द्युतिमान्‌, ईष्यारहित और परमयोद्धा हो। नारद ते इक्ष्वाकु वश के राम को 
ही ऐसा व्यक्ति बताया था भौर उसके जो गुण गिनाए वह कौर भी प्रधिक हैं। 
यहां हमे मिलता है कि एक अद्वितीय, भादश पुरुषोत्तम मानव रत्न का बिम्ब। 
राम के उन प्रनगिनत विश्येपणों मे से यहा जो विशेष रूप से गरिनाता चाहते 
हैं वे हैं-- वशी, प्रात्मवानू, वश्य अ्रदीनात्मा'। सभी स्थितियों में कतंव्य का 
निर्वाह फरते हुए अपने पर राम का पूछ नित्रत्रण है। जिस महापुरुष का 
यहा प्रतिबिस्व मात्र दिखाया यया है उसको हो सम्पूर्ण भाव से हम पूरी 
रामायण मे देखते हैं। निष्कम्प एवं निष्कलुप राम कुलधर्म, राजधर्म एवं 
स्वधर्म का निष्ठा से पालन करते हुए एपिक के आदर्श नायक के खूप में 
बित्रित हैं। 
भवभूति के उत्तररामचरित का विषय राम के जीवन का वह इति- 

हास है जो रामायण के उत्तरकाण्ड मे व्छित है । रामायण के उत्तरकाण्ड के 
राम मानो पाषाण की प्रतिमा हैं।॥ लका विजयो, भयोध्यापति राम स्वेदा 
स्थिर एवं अविषसित हैं । धह्तुत शुद्ध के बाद (युदक्ाड) ही उस क्ओोर राम 
के दर्शन हो जाते हैं जब वह सीता को कहते हैं-- 

प्राष्य चरित्रसदेहा मम प्रतिपुसे घ्थिता। 

दोपो नेज्ासुरस्थेव प्रतिकूलासि में दृढ़मृ | 

सद्गच्छ ह्यम्यनुज्ञाता ययेष्ट जनकात्मजे। 

एता दक्ष दिश्ो मद्र का्यप्रस्ति नसेत्वया।॥। 
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क प्रुमान्‌ हि कुले जात स्त्रिय परपृहोषिताम्‌ । 

तैजस्वी प्रुनशाव्याव्‌ सुहल्लेस्येन चेतसा ॥? 
प्रोर सीता के कहने पर भी कि, 

मदघोत तु यत्तन्मे हृदय खषि बहंते। 

पराघीनेधु गात्रेपु कि करिव्याम्यनोषवरा ॥2 
राम का मन विचनित नहीं होता प्रोर वह बन रहते हैं निष्कषण जब तक 
सीता प्रण्नि परीक्षा से उत्तीएं हो, स्वय राम को दवेन्द्र के द्वारा सौंपी नहीं 
जाती । प्रयोध्यापति राम ग्रपवाद भय से एव कुनमर्यादा के लिए प्राण भी 
दे सकते हैं। प्रयोध्या लोगने पर पुरवात्तियो में सीता के विषय मे प्रपवाद 
सुन कर राम सभी भाइयों को बुला कर जो कुछ कहने हैं, वह सुनने योग्य 
है | लबता है--मानों सफाई दे रहे हो कि वह तो सीता को स्वोकार नहीं 
करना चाहते थे किन्तु-- 

सर्वे शुण॒ुत भव्र वो मा कुरुष्व मतोउन्यथा 

पौराशा मम सीताया यादृशी बतते क्या। 

पोरापवाद सुमहास्तथा जनपदस्थ च। 

बतते मधि वौमत्सा सा में मर्माणि कृन्तति | 

श्रह क्लि कुले थात इक्ष्याकूशा महात्मनापु । 

सीताषि सलुले जाता जनकाना महात्मनाप्र ॥ 

जानासि (व यथा सौम्प दण्डके विजमे थने। 

रावशेन हता सीता सच विध्वप्तितो मया ॥ 

तत्र मे बुद्धिवत्प्ना जनवस्यथ सुता प्रति। 

अत्रोषितामिमा सीतामानयेय क्थ पुरीसु ॥ 

प्रत्पवा्य॑ तत सोता विवेष ज्वलन तथा। 

प्रत्यक्ष तन्र सोमित्रे देवाना हव्यवाहन ॥ 

श्रपापा मंविलोमाहुबायुश्चाकाशगोचर ॥ 

चन्द्रादित्पौ च॒ शसेते खुराणा सन्निधों पुरा धर 

ऋषोणएा चेब सर्वेवामपापा जनकात्मजामृ । 

एवं... शुदसमाचारा. देपगन्धवं सन्तिषों ॥ 

लकादीपे महेनद्रेसख सम हस्ते निवेशिता३ 

अस्तरात्मा च म वेत्ति सीता शुद्धा यशह्विनोम 0 

ततो गहोरवा वंदंहीमयौष्यामहमागत ॥ 
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भ्रय तु मे महान वाद ज्ञोक्षइच हृदि वर्तते ॥ 

पोराववाद रुमहॉस्तथा जनपदरण च। 

प्रकोतिपंस्प गोयेत लोके भुतस्य करयचितू ॥॥ 

पत्तत्येघधपाल्लोक्षानू यावच्छुब्द॒प्रकोत्यते । 

झकोतिमिम्यते देव कीतिलेकियु पूज्यते ॥ 

कोत्य तुध समारस्म सर्वेवा सुमहात्मनाम्‌ । 

अध्यह्‌ जीक्षित जह्याँ युध्माव्‌ वा पुदवयमा ॥ 

पपवाहुमयाद्मीत कि पुनर्जनकात्मजासू + 
भोर तल्क्षण ही राम सीता के समुत्सयं का भादेश दते है-- 

गयायास्तु परे पारे वाल्मोकेस्तु भहात्मन । 

झाश्नमो दविव्यक्तकाशस्तमसातीरसाश्चित 

ततत्रमा विजने देशे विसुज्य रघुनन्दन । 

शोघ्रमागच्छ भद्र ते कुरुषय बच्चन मस्त ॥र 
राम सीता परित्याग के पश्चात्‌ दुखी भ्रथवा झाकुल हैं इसका वर्णात कहीं 
नही है । केवल एक इलोक में यही कहा गया है कि लक्ष्मण ने लौट कर राम 
की आाशो में भशुजल देखा भ्रौर रामसमाधान तामक सर्य में भो लक्ष्मण राम 
को प्रपवाद के विवय मे बिता ने करने के लिए ही कहते हैं। राम भी 
तुरन्त ही उत्तर देते हैं-- 

एवमेतन्न्रश्रेष्ठट. यंया बदसि लक्ष्मण । 

परितोषश्च से दोर मम क्ायनिशासने । 

जनिय तिस्थागता सोस्य सतावश्च निराकृत ॥६ 
भौर उसके तत्पश्चात्‌ हो उनकी सदसे बडी चिन्ता है-- 

पौरक्षार्पाणि यो राजा न करोति दिने दिने । 

सवृते नरकेे घोरे पतितों बात्र संशय आई 
राम विषादापन्न हैं तो इस बात के लिए कि वद्द 'चार दिन तक राज्यकार्ये 
में मन नही लगा पाए । 

चत्वारो दिवस्ण सौम्य कार्य पौरजनत्प वे । 

श्रकुर्वाएस्थ सोमित्रे तन्मे भर्मारिण कृब्तति ॥९ 
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ज्वाला मे जलता है उत्तररामचरित का राम। परित्याग एवं भ्रासक्ति की 
दोहरी गाठ गे बच्चे, मर्मान्‍्तक प्रीडारो दुखित राम वा चित्र एक झ्रक के 
बाद दूसरे अक में उभरता हुआ चलता है । चाहे शबूक के वध का ही श्रध्ग 
हो, किन्तु जेसे ही राम दण्डकारण्य मे पहुचे, सीता के स्मरणमात्र से हो 
घनीभूत शोक तीद् विषरस सा नया होकर उन्हें विकल बना देता है । 
चिराद्वेगारम्मी प्रसृत इद छीब्रों विषरस ॥ 
क्रुतशिवित्सवेगातप्रचल इब शल्यस्प द्क्‍्ल ॥ 
ब्रके खढपग्रस्थि स्फुटित इब हन्ममंशि पुल 
घेदौमुत ज्ोमों ड्किलयति मा नूतन इब॥% 
बह स्वय को 'नाशितग्रियतम राम ' कहते हुए सीता के प्रति किए गए कष्ट 
को भुला नही पाते । 

तृतीय प्रक के प्रारम्भ मे तो 'मुरला' के द्वारा भवभूति ने राम के सीता 
परित्याग़ से जनित दु ख थ्गो चिरस्परणीय करुणवाणी प्रदान की है । 

अनि्िस्तो. गर्भारस्वादस्तगूंड्घनब्यथ ॥ 

पुटपाक्प्रतोक्षाणों रामस्थ करुणों रस ॥ 
सोता के प्रति किया गया भ्रविचार राम को निरन्तर पश्चाताप की प्राग में 
जला रहा है । 
श्रस्तेक्हायनकुरंगबिलोलदृष्टेस्तस्था. परिस्फुरितगर्भभरालसाया । 
ज्योतध्नामयीव मृदुबालमूग्गालकल्पा क्रव्यादिमभिरगलतिका नियत विल्लुष्ता॥? 6 
प्रौर यह कह राम रो उठते हैं--(प्रन्य इव ॒प्राय॑ युत्र श्रभुक्तकष्ठ रोदिति) 
कितु रोने का भधिकार भी तो राम को नहीं है । 

प्रजारजक राम पौर जनो को सम्बोधित कर तभी कह उठते हैं-- 

“जब तुम्हें सीता का मेरे घर में रहना मान्य नहीं था मैंने उप्ते तिनके के 
पप्तान स्याग दिया था ओर श्लोक भी नहीं किया किल्तु श्राज चिरपरित वे 
स्व उससे सबधित भाव मुझ्भे विचलित कर रहे हैं । सर्वाधीश्वर पोरजनों ! 
भेरे रोदत को कमा कर देवा ' 

भर पुन यह इष्टजन वियोग तो निरवधि है जिसे चुपचाप सहने के क्‍्ति- 
रिक्त बोर करेह उपप्या नहीं है २ ककसप हर शिपया भी मही है कि रण 
एक ऐसी निरुपाय स्थिति मे हैं भ्रौर उस पर भी शोक के पन्तर्दाहक द्वोने का 
कारण यह है कि इस स्थिति का कारण भी स्वय राम ही हैं। 

4., उत्तररामचरित २२६ 
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“विषोगो मुग्धघाक्ष्या स खलु रिपुघातावघिरमूत॥  $ 
कये तुषएों सह्यो मिरवधिष्य त्वश्नतिविधि ॥2% 


इस प्रकार राम व्प प्रलाए चनता रहता है ॥ निरषाय, भीतर ये पूर्णतया 
अशक्त राम । कहने को भसम्पृक्त राम। जिस परिस्थिति में वह हैं--उससे 
पूरी तरह उश्डे हुए । मर्यादापगयण किन्तु मर्यादा के प्रति कुष्ठितभावापन्न 
राम । श्रोर राम हे द्वारा किए गए कतेव्यालन पर मवभूति ने प्रश्नचिह्न 
भी तो लगाया है-- 
अहो निर्देयता दुरात्मना पोराशधम 
भ्रहो रामस्य राज्ञ क्षिप्रकारिता ॥ 
जल्दबाजी श्रर्यात 7850728$ का दोष क्‍या राम स्वय भी अनुभव नहीं करते 
हैं। मतोवेजश्ञानिक दृष्टि में क्षिप्रकारिता के पीछे कारण द्वोता है भ्रम्माय एव 
भविचार । 
स्वय को राघ कितता ही ढक कर क्यो न रखें उमके श्रन्तईन्द की व्यथा 
की छाप उतके व्यक्तित्व पर भी निश्चित तौर से परिलक्षित है क्योकि चन्द्र- 
केतु की प्रल्पायु का व्यक्ति भी राम के भ्रस्तित्वविपस्न वेदनामय एवं क्लान्त 
रूप की श्रोर सफेत कर उठता है-- 
अप्रतिष्ठे रघुज्पेष्ठे का प्रतिध्ठा कुलस्यत ॥ 
इति दुखेन तब्य ते भ्यों न पितरोडउपरे पार 
छठे ग्रक में भवमूति ने कुश के द्वारा सानो रामायर् के नायक राम को 
उत्तररामचरित के तायक रास के सापने खड़ा कर दिया है । 
स रामायण क्थानायको बरह्मकोशस्य गोपायिता 
अहो प्रोसादिक रूससनुमावइ्च पावन । 
स्थाने रामापणकदिदेधीबाच व्यवीबृतत्‌ ॥75 
भोर जैसे हो कुछ रामायण भे से राम एव सीता के पारस्परिक प्रीत्ियोग का 
बरणंन करने वाले इलोको का पाठ ऋरते हैं, उत्तररामचरित के राम उपस्थित 
हो बोल उठते हैं --- 
। “*कष्टयति बरुणोडय हृससमर्सोद्धात + 
हा देवि एव क्विल तदामोत्‌"*कष्ट मो कध्टम्‌ू* ॥+ 
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यहा पर भवभूति ने राम के शोक को प्रत्यन्त कारुशिक प्रभिष्यवित दी हैं 
कुश के शब्दों मे । कुग राम के दु ख को देखकर लव को कहता है-- 


सच स्नेहस्तावानयमपि वियोगो निरवधि॥ 
फिमेव रव प्च्छत्यनविषतरामायस इंच ॥ ११ 
पहले श्रक से झतिम अक तक पहचते हुए भवभूति मे राम एवं सीता के प्रेम 
की प्रप्मिव्यवित करते हुए श्रपने नाट्य नेपुण्य से छाया भ्रक एवं विभिन्‍न 
नाट्य परिस्थितियो के द्वारा राम के अन्तद्व॑न्द एवं प्रान्तरिक शोक की ज्वाला 
को भभिव्यजित किया है ) और हम पहच जाते हैं सातवे प्रक में 
सातवा प्रक भवभूति की एक भश्रदुभुत सृष्टि है। इसमें राम से सबद्ध 
सभी लोगो को (सबधियों देवताओं और पोरजनों को) सचराचर भूतग्राम- 
स्थावरजगम को वाल्मीकि के झाश्चम्म मे एकत्रित क्रिया जाता है जहा पर 
वाल्मीकि के द्वारा विरचित, प्रप्सराप्रो के द्वारा प्रयोजित नादयवस्तु को 
दिखाने का आयोजन है । राम एवं लक्ष्मण भी वहा उपस्थित है। सीतापरि 
त्याग के बाद से कहानी प्रारम्भ होती है । सीता दो बच्चो को जन्म देकर 
बच गई है यह बारह ब्ष के बाद राम एवं अन्य सभी जान पाते है। श्रौर फिर 
प्रश्त उठता है हि राम के सीतापरित्याय के प्रौचित्य 04 प्रनोचित्य कॉा-- 
ताटक के आधारभूत तनाव ((थाह्मा00) का । रघुकुन की कुलदेवता 
भागीरथी सीता की मां पृथिवी बो राम पर क्रोध न करने के लिए पहुती हैं 
तथा राम के कार का झोचित्य इस प्रशार बतलातो हैं-- 
“मगवति बसुन्परे शरोरमप्ति ससारस्य। 
तत्किमस विदानेव जामाने कुष्यसि 
घोर लोके विवतम्षशों या च वह्दी विशुद्धि 
लंकादीपे फ्यप्तिव जनस्तामिह श्रद्धघातु ॥ 
इदबाकूएा कुलधनमिद यत्समाराधनीय, ॥ 
कुत्सनो लोकस्तदिति विषम कि रा वत्स क्रोतु ॥2० 
लोक मे फंला हुआ दाएए प्रपयश धोर लकाद्वीप में घटने बाली वह 
प्ग्नि परीक्षा, उसमे यहा के लोग केमे विश्वास करें । इक्बाकुप्रों के वश की तो 
एक ही सपतु है--सभी प्रजा जनो की पूण प्रसन्‍नता | इस विषम परिस्थिति 
में पुत्र (राम) क्‍या करता ?ै 
प्रग्ति परीक्षा को प्रामाशिशिकता पर जनसाधारण का तिरवधि प्रविश्वास 
ही तो पूरे नाटक के कारण का प्राघार है। उस श्रविद्वास को भवभूति 
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तोडना चाहते हैं सप्तम भ्क के झत्त में । यही पर सलाप का एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण ग्रझ् है। सीता जब मरना चाहती है तो भागीरधी भ्रौर पृथ्वी 
(देश की मिट्टी प्रोर जल की प्रतीक, सीता को कहती हैं-- 
जगन्मगलमात्मानं कथ्थ त्वमवमन्परो। 
झ्रावयोरपि यत्सड्भातूवित्रत्व प्रृष्यते ॥?? 
(तुम से जगत का मगल है, तुम श्रपनी प्रवमानना क्यो कर रही हो । 
तुम्हारे सरागे से तो हमारी भी पत्रितता बढती है) 
लक्ष्मण --भाय॑ श्रुयताम्‌ । 
राम --श्णोतु लोक । 
यहाँ पर जब लक्ष्मण राम को भागी रथी श्रौर पृथिवी के द्वारा सीता की 
पवित्रता के स्तव को सुनने को ऋढ्ने है तो राम केवल कहने हैं, 'लोग सुनते । 
इसके पश्चात्‌ अरु्धती वहां पर वास्तविक सीता को पौरजनों के समक्ष 
प्रस्तुत करती है श्रौर उसको पुन स्वीकार ०्रने के लिए उनकी सहमहिं 
चाहती है, उतकी भत्संता भी करती है। जिसके वाद नागरिक भौंर ग्रामीण 
लोग सीता को नमस्कार करते हैं, तोकपाल झ्लौर सप्तपि सीता पर पुष्पवृष्टि 
करते हैं । 
(लक्ष्मण --झआव॑ एवमाययारन्धत्या निर्भत्सिता प्रौरजानपदा 
फृत्स्नश्चभूतयाम थ्रार्या नमस्दुवेन्ति । लोकपाला सप्त्यश्च प्रष्प- 
बृष्टिभिरुपतिष्ठस्ते ) 
अह्न्चती फिर राम से सीता को स्वीकार करने को कहती है-- 
वियोयय ययाघसे प्रिया तक घमेचारिशोम । 
हिरण्मय्या प्रतिक्ृते पुष्यप्रकुतिमध्वरे ॥7* 
तब राम का केवल उत्तर है-- 
“यथा मगवत्पादिज्ञति 
यहाँ पर हम यह्‌ कहना चाहते हैं कि यद्यपि यहां पर मिलन दिखाया 
गया है किस्तु मिलन का प्राननन्‍्द नही है । मिलन का विश्वास भी नही है झौर 
राम तो कहते है-- मैं कुठ समझ ही नद्दी पा रहा--'सर्वेमनुभवन्नपि मे 
प्रत्येमि ।! 
क्योंकि मिलन को भित्ति तो वहीं--परिजनों की प्रनुमते ही थों। 
उन पौरजनो को भत्संना असन्घती ने की है। प्रभी तो वे पौरजन विगलित 
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किन्तु 'परगृहवासरूपी दूषण जो एक बार एक स्त्री के माये लग जाता है बह्‌ 
क्या कभी भी मिट सकता है / जिसके दिषय में राम ने प्रथम अ्क में हो 
कहा था-- 

हा हा घिवपरगृहयासदुृदण यह॑ देशा प्रशमितमदुभुतेरपायें ॥ 

एत्तलुनरवि देवबदुवियाकादालक विषप्िव सर्वे प्रमुध्तम ॥7% 

उस सामाजिक ग्रवचेतन तक वया थहू प्ररन्‍्धती की वाणी पहुँची है ? 

इसके प्रति राम प्रनाश्वस्त है और यहाँ पर पाकर राम के श्रन्तमंत की तह में 
छुपे हुए एक दूसरे भन्तवंख्द्ध को हम देख पाते हैं । दुमुंख को तो कहा था 
शाम नैे-- 


शान्तम्‌ । कथथय दुर्जेजा पौरणामपदाः + 
इृदवाशुबशोइमिमत प्रजादा जात च देवाहदनीयवीजम्‌ ॥ 
ग्रच्चादभृत कर्म विशुद्धिकाले प्रश्येतु कस्तश्यविदूरवृत्तम ॥2* 
बस्तुत सामूद्विक भ्रवनेतन के ग्रशमागी तो राम भी हैं ५ प्रौर उस पर 
प्रश्नचिह्ने लगाती है उनकी चेतना सीता के साथ उनका प्रंपता सबेदना सम्बन्ध, 
जिसमे राम्र पहचानते हैं सीता की शुद्धता को, किम्तु उस चेतना की बीच- 
बीच में भ्राउलत करते वाली है सामूहिक भ्रवचेतव को ऐतिहासिक छाया। 
इस गहरे श्रन्तंद्वन्द् के बीच पें टकराते हुए राम बेवल बाह्य पद्दिचान को सुर 
क्षित रखने के सिवाय एवं प्रस्त्देह॒न की ज्वाला मे जलने के सिवाय झोर क्या 
कर सकते हैं । प्रोर प्रन्त मे (भरतवाक्य से पुर्वे) जब बात्मौषि पूछते हैं-- 
राममद्र उच्चता कि ते शूय प्रियमुपक रोसि । 
राम का उत्तर है-- 
अत परमत्रि प्रियमस्ति | तयापरोदभस्तु । 
पाष्मम्थइच पुनाति वर्घपति च श्रेयात्ति सेय क्या 
मगह्या च मनोहर च ज्गतो मातेब गगेव च 
तामेवा परिमाययन्वसितयविस्यह रू बुघा । 
शब्दसह्मविद क्‍ये परिणता प्रात्तस्य वाीमिमास 


पाष के साथ से पवित्र करने वालो, श्रेय का बर्घत करने वादी यह मगलयुवद 
मनोहर कथा, जिसको शब्द ब्रह्म६२को जानने वाने प्राज्ञ कवि की इस वाणी के 
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हो उठे हैं। द्वारा एव श्रभिनय के द्वारा दूसरा रूप दे दिया गया है, विद्वानों के 
द्वारा विचार करने योग्य है । 

यहाँ इस नाटक के कारुण्य का चरम दिखाई देता है। निर्वेहत सन्धि 
होने पर भी लगता है -निर्वाह नहीं हुप्रा है। राम के जिस भातंनाद को हम 
लगातार सुन रहे ये-वह तो सुनाई नही दे रहा किन्तु 'पुटपाकप्रतीकाश' 
उसका हृदय क्या झभी तक जल नहीं रहा है सन्देह से, ग्रविश्वास से ? 

राम भ्रन्तद्वंद्ध को जीतने प्रौर ठीक न्याय देने का उन्माह नही जुडा पाए 
और जो नहीं कर पाते वह कहणा के नायक ही बनते हैं--राम एक दूसरे ढंग 
से माश्ने ट्रेजिक ही रो है । 

यही उत्तररामचरित के नायक राम का भअन्तद्वंरद्व हे भोर तदुदभूत शोक 
एवं कारुण्य। प्रथम भ्रक के पश्चात्‌ चेखेव के नाटकों की भांति भवमूति का 
उत्तररामचरित एक्शन एवं नादकीय घातप्रतिघात से रहित है। बाह्मयरूप से 
कोई सचर्प नहीं है। बाह्य टेन्शन नहीं है। किन्तु भीतरी टेन्शन एंब द्वन्द 
निरन्तर प्रवाहमान है । मन के गहनतम भयचेतन में छिपे विषाद के केख्रमूल 
से उत्साहित शोकप्रवाह से सम्पूर्ण उत्तरराभचरित उत्पलावित है। फलस्वरूप 
हताशा, वेदना, निष्किया एवं श्रनोहा से युवत राम का फरुण चरित्र है। 
“निरुषायावस्था' मे प्रन्य पुरुष के घर मे रही हुई सीता सी नारी के प्रति 
पामाजिक झवचेतन में शताब्दियों से गहटाती हुई विचारधारा जब बदले तभी 
तो उत्तररामचरित के राम की पीडा का भम्त है । 


वध्तुत भवशभुति ने प्राचीन स्वीकृत समाजधर्मों पर प्रश्नचिक्न लगाया है- 
सीता के निर्षासन के बाद रसातल प्रवेश के सामने कहाती का दूसरा परिव- 
जित रूप दिल्ला कर | भीर यह जानते हुए कि उस इन्द्रीय स्थिति से मुक्त होना 
आसान नही हैं--भरत वाक्य भे यही कामता की है लोग इस पर सोचें-- 
उ्ञामेता परिभावगस्तु/ । 


भवभूति जातते थे कि प्रत्त में जो मिलनदृश्य दिखाया है उससे कदाचित्‌ 
“सामाजिक का साधारणीकरणा सभव नहीं है । एक ओर उसके भ्वचेतन में 
सीता की पवित्रता के बारे मे सदेह भौर दूसरी शोर राम की फरुखा भौर 
उसका भ्रन्तद॑न्द्र उत्ते पौडित किए जा रहा है यह पीडा केवल राम की नहीं । 
ऋइए प्रकार की परिसस्थत्ति से जुड़े हुए उस काल और घ्रनादतद कएन के प्रत्येक 
व्यक्षित की हो राकती है। उससे मुक्ति का क्‍या उपाय है ” भवभूति उत्तर- 
रामचरित के भरनवाक्य मे सामाजिक को उस पर ध्यान देने को कह रहे हैं। 
इसीलिए उन्होने नाटक के भोतर एक झोर नाटक की सृष्ठि की है जिससे 
दर्शक को यथाये भौर भ्रम (रिट्४॥9 श्ा्त ग!एध07) का भहसास हो सके। 
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वस्तुव यह वाटक राम के भन्‍्तद्वन्द्ध को करुणा [7798०09) को एक 
प्रखरबिम्व के रूप मे उभारता है और मिलन के भ्रम को एक दूसरे ताटक 
के घरातल पर दिखाता है। यथार्थ भौर अम के इस समायोजन को भरत- 
वाक्य के द्वारा स्पष्ट किया गया है, जहा कदाचित्‌ पहली वार सल्कृत के 
नाटककार ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया है । जब झादमी विचार 
करता है तो उसकी तीसरी भ्ाख खुलतो है भौर तव वह नाटक को विषयवस्तु 
भौर पात्रों से विच्छिल्त हो जाता है जिससे कि नाटक के कथ्य पर वह तटस्य 
हो कर विचार कर सक्के । इस नाटक में भवशभूत्ति उस तोसरी पाख के 
उन्मीलन की श्राकाक्षा कर रहे हैं ग्लोर जब तक हमारी वह तीसरी भ्राख नहीं 
खुलती तव तक नियति को इस श्भिशप्तता को झोड़े रहने के सिवाय राम के 
लिए झ्ौर कोई चारा नहों । 


प्र 
भवसूति का कारुएयब्राद : एक कान्तिकारी स्व॒र 
डा० महावीर 


भवम्‌ति के करुणा रस पर विशेष रूप से उत्तररामचरित के सन्दभ में 
पौर्वाप्य और पाइ्चात्य, नव्य पर प्राच्य विद्वानों द्वारा बहुत कुछ लिखा जा 
चुका है | उप्ते प्रध्यक्ष था परोक्ष रूप से दोहराना पिष्टपेषण होगा । भ्रत्त वह 
सब कुछ छोडते हुए भवमृति के विधय में एक दूसरा स्ंधा नया विचार मैं 
यहा प्रस्तुत कर रहा हू । 
नाटक में रस योजना विषयक भवमूति का स्फुट विचार उतररामचरित 
के 'एको रस करुण एवं निमिल सेदात्‌, (३४७) इनोक में प्भिम्यकत हुम्रा 
है । यहाँ 'एको रस करुणएव' यह वावय तथा 'करुण' शब्द विशेषत ध्योतव्य 
हैं। उत्तररामचरित कवि को भातिम रचता होने से उक्त श्नोक उनकी 
रस विषयक सैद्धान्तिक मान्यता स्पष्टत ही कही जा सकतो है। भवघू्ति के 
अनुसार करुण ही एकमात्र रस है, छेष रस उसी के नि्ित्त भेदे से चिवर्त- 
मात्र हैं। यद्यपि इसोक के दूसरे चरण मे "इव” शब्द इस सिद्धान्त में कुछ 
घिविलता करता हुग्रा प्रतीत होता है किस्तु तीसरे श्रौर चोये चरण की जल 
भोर आवत बुदुबुद तरझ्जो की उपमा से इस का निरास हो जाता है ॥ भ्रावते 
बुदुब॒द प्रादि भ्रवस्थाप्रो मे भी जला जैसे वस्तुत जल हो हे (सलिलमेव हि 
तत्समस्तम्‌), इसी प्रकार निभित्त भेद से श्वगार प्रादि के रूप में प्रतीत होता 
हुप्ला भी समस्त रस करुए ही है । 
ययपि उप्त लेख का उद्देश्य उत्तररामचरित मे रस का तिणंय करता 
नहीं हैं। किस्तु कुअ विद्वानों को उत्तररामवरित में करणरस पर विग्रतिपत्ति 
है। किन्तु इस्े मकारते के लिए, उनके दस्त जो पर्क हैंये इतने सब वही 
प्रतीत होते । उत्तरसमचरित के भव्ययत से उनके मत की पुध्टि नहीं होती। 
घिद्वातो की शोर से इस सम्बन्ध में एक तर्क यह दिया जाता है कि रस पात्रों 
मे निष्ठ म हो कर सामाजिकों में निग्ठ होता है (रसस्तुते का प्र )) ब्रत 
राम के कररए विज्ञाप के प्राधार पर यह कहना कि उत्त ररामचरित में कर्ण 
इस है, गलत है यहा “रसस्तुते ” बाली बात तो मितरा ठीक हे किन्तु क्या इस 
मे वे यह कहता चाहते हैं कि नायक दाम में कण होते हुए भी सामाजिको 
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में श्गार भादि भन्‍्य रसों कौ निष्पत्ति होती है। सामाजिकों मे उसी रस की 
निध्पत्ति होतो है जिस रस का अभिनय पांत्र करता है।राम के करुए 
बिलाप को सुन कर यह झाशा करना कि सामाजिको को ख्यूगार रस की पझनु- 
भरृत्ति होगी, उपद्वासास्पद ही है ! मत उत्तररामचरित में अगी रस करण ही 
है, शेष रस प्रज्ध है। यही कवि भवश्नूति का उद्देश्य था जो उन्होंने 'रामस्थ 
फरुणों रस ' कहकर स्पष्ट किया यद्यपि वे यह जानेते थे कि रस केवल पात्र में 
नही साप्राजिक में भो होना चाहिए। यही बात भागे भौर स्पष्ट दो जायेगी। ह 


माटकीय क्षेत्र में भवमूति को यह महती क्राति थी। पारम्परिक सिद्धान्त 
के प्रतुसार ख्ूयार या बीर रस ही नाटक में भद्भी हो सकता है, शैष करुस 
आदि रस उहके प्रद्ध के रूप में भा सकते हैं, प्र्भी के रूप में नही । भवभूति 
का परम्परा के विरद्ध यह खुला विद्रोह था ) भ्ौर इस विद्रोह का सक्रिय रूप 
था उतका “उत्तररामचरित' नाटक । 


यदावि टीकाकार इस दसोक की चरितांता केवल उत्तररामबरित तमक 
ही ग्याख्यात कर पाये हैं, श्री पी बी कारे इस श्लोक के विषय में फहते हैं, 
'रक्रा5 शट756 3$ 3 /69 7० ए7/6 ४४०६ ए ॥06 पाक, किक्तु, यह सम्भ- 
वत्त भवभूति के साथ ज्यादतो हैं उसके व्यवितत्व को घोट फर सिकुडा देना 
है । कवि का यह उदुधोष काव्य शास्त्रोय रस सिद्धान्त विषयक है । यह हम 
झागे प्रतिपादित करेंगे । 


भवभूति स्वभावत क्रातिकारी कवि हैं। उनकी विद्रोह को प्रवृत्ति का 
स्वर प्रतेक बार कई प्रसज्भों मे उमय है। 


भवमूति ने काव्य मे रस विषयक इस काति के भपने स्वर को राम जैसे 
भ्राद्श ओर सं्वेशबित रास्पस्त व्यक्ति को चरित्र नायक बना कर सम्बल दिया 
जब राम जेसे सर्वंताघन सम्पस्त 'राजा का जीवन सकट झौर विपत्तियों से 
भरा हुमा है तो सामान्य व्यक्तित की तो बात द्वी क्या है । ससार में कद्णा 
हो करणा है, कदम कदम पर जन चोवन पशापदाओों से भाक़ारत है, सपोग में 
भी वियोग की विभीविका मुह फाडे खडी रहती है। सभोग या शगार के 
गीत गाने प्रोर सुनते की जीवन में क्या तुर है । राजा राम को सयोग, सभोग 
प्रोर श्गार के क्षण कभी ततीब नहीं हुए,क्षो जनता-जनादंन के लिए इसकी 
क्या ध्राशा हो सकती है। काब्य नायक भौर नायिका के सौन्दरयंवर्सन भौर 
भावमपिमाभों का श्रदर्श करके कुछ एक सीमित शोर विशेष भ्रषिकृत 
सम्न्रान्द समाज के वर्ग को रस स्वाद दे कर भोर कवि को स्वान्त सुख दे 
कर ब्रएवा कर्तव्य पूरा नही कर सकता । काव्य जेसी महतो कला का यह 
पूर्ण उपयोग नही कट्टा जा सकता ) काग्य केवल सामत्त और सच्चाटो के 
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मनो रजन का दाम नही है काव्य पर समूचे सप्ताज का पूरा अधिकार हे ओर 
काव्य का समूचे समाज के प्रति भारी उत्तरदायित्व है। अत साहित्य द्वारा 
हित साथन के लिए जतता जनादंन के दु खो की कहानी सुनाकर समाज की 
सहानुभूति जगादो होगी उसके कष्टो को हल्का करना होगा। भत राम को, 
जो जनता जनादंन के प्रतिनिधि हैं, पौरजनो की भावताप्रो का प्राशपण से 
पालन करने में तत्पर हैं और प्रकृति (श्रजा) के कष्टों को दुर करने भौर 
उनकी खुशी (मनोरजत) के लिए ही भपनता जोवन समभते हैं। सीता, जो 
अ्ुगार झोर रति का एकम्रात्र भानम्बन है, का परित्याग करना होगा । यहा 
यह उल्लेखनोय है कि स्त्रियों के प्रति नैसगिक सहानुभूति होने के कारणा प्राय 
भालोचक सीता को हो परम दयनीय स्थिति में दिखलाते हैं, किन्तु सीता से 
प्रधिक दयनोप स्थिति राम को है । कबि के शब्दों में 'पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य 
कएणो रस ” राम की स्थिति करणाजनक है जिसके कारण सामाजिको को 
करुणा रत की ग्रनुमूति होनी चाहिए । कबि ने 'तीताया करुणो रस ' नही कहा । 
सीता भ्रपने दुख को कह कर हल्का कर सकती है चाहे तो राम के प्रति जी भर 
कर भ्राक्नोश भी दिखा सकती है । किन्तु राम तो यह कुछ भी नही कर सकता। 
राम को सीता के चरित्र पर कभी भी शक नहीं हुआ । पौरजनापवाद सुनने 
पर भी शक नहीं हुप्रा, पॉरत्याग करने के बाद भी कभी भी सीता के प्रति 
कोई भी भ्राशका मन को छू तक नहीं गई। किन्तु फिर भी मजबूरी में 
(प्राराधनाय लोकस्प) जनता की भावना सम्भवत ऐसी ही हो यह समझ कर 
(किन्तु बाद मे राम की यह समझ गलत छिंद्ध हुई, जनता ऐसा नही चाहतो 
थी,) प्र्धा्लिनी को छोड़ना पडा। भ्रत. राम भ्रपने आप को ही कदम-कदम 
पर कोसता है, जनता को झाखों से मपने झाप को गिरा हुआ समभता है । 
राम को सीता का वियोग और भात्मम्लानि दोनो का कष्ट है शोर तित्त पर 
भी उसकी जुबान सी दो गई है। यहद्दी “भस्तर्गृढ़ घन ब्यया राम जनता 
जनतादंत है जो सद कुछ सहकर भी कुछ भी नही बोल सकती, जो सीता रूपी 
रति औ्रौर श्रृज्ञार के साधन के लिये सदा तरसती प्रौर तडपती रहती है । 
भरत भवभूति अपने काव्य को श्वद्धार॒ की सकरी गली से तिकालकर समक्ष 
घरातल पर ले भाये जहा लाखो करोडो लोग रोज वियोग पौर शौक का 
शिकार बतते हैं ॥ उनकी कहानी काव्य का विषय होना चाहिये जिस मे करुण 
के भ्रतिरिक्त और कोई रस नहीं हो सकता, होगा भी तो केवल प्राभास मात्र । 
भवभूति ते अपने कछ्णरस विषयक उक्त पस्िद्धा त का भाघार भादि- 
कवि दाल्मीकि और उनके झादिकाब्य रामायण को रखा | इसलिये भवभूति के 
ये शब्द सच 'कुलपतिरायरछुन्दसा, श्रयोक्‍्ता' (३ ४२) सार्थक तथा सशक्त 
हैं। भनन्‍्व परम्परावादियो का मुंह बन्द करने के लिये भवभूति काब्य 
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मूल प्रवर्सेक श्रादिकृवि वन्‍ल्पीकि के ही शब्द सूत्रयार द्वारा उपस्थित करवाते 
हुए राम को दिखाये गये सातवें भ्रद्धू के नाटक में कहते हैं 'यदिदमस्मामिरा- 
पंणा चश्ुुपा समुद्दीक्षष पावत ववनामृत कछ्णादुभुतरस किस््चिदुपनिबद्धम्‌ । 
यहां 'कण्णादुवुतरस' शब्द विशेषत ग्रम्भीरतया व्यातब्य है। आदिकवि 
वाल्मीकि जब करुण रस के पक्षपराती हैं तो तो परम्परावादी किस प्राघार पर 
इस घिद्धान्त का विरोध कर सकते हैं / भवभूति ने यहा यह भी ध्वन्ित कर 
दिया कि उतदोने उत्त ररामचरित भी करुसादुभुत रस ही उपनिवद्ध किया है । 


यहा उल्लेखनीय यह है कि सारा जीवन तो वियोग और शोक में कढे 
प्रौर अन्त मे जीवन के कुछ क्षणो में मेल हो जाये, जेसे राम के साथ सौता 
का हुआ तो इतठे गाल से शाज्ञार रस नहीं बन जाता । इससे जीवन भर 
की करुण कहानी नहीं बदल जाती । महाकृवि भवभूति भ्रादि कवि बाल्मीकि 
की रामायण को इसी करुए रस की कहानी मानते हैं जिसका जन्म क्रोझ्च 
मिथुन के वियोग जन्प शोक से हुप्रा । रावछा को मार कर सीता को प्राप्त 
किये प्रभी कुछ दित ही हुए थे कि फिर राम को सीता से बिछुडना पढा। इसी 
कहानी को उत्तररासचरित में वखानते हुवे भवमूति इसे श्लोक जनक धियोग 
प्रौर करुण को कहामी के अतिरिक्त झौर कुछ नही मावते, माना जा भी नहीं 
सकता ॥ जिसमे शोक ही शोक स्थायी तौर पर व्याप्त हो, उसे सुन कर सामा« 
जिको को करुए रस की ही ग्रनुभृति हो सकती है | जीवन की विडम्बना को सुने 
कर खज्जार जैसे मत-उप्तेजक रस को एक बूंद भी कंधे कोई ढूँढ सकता है। कहा 
है इसमें चित्त की काम के उन्‍्माइ से पुलकित करने वाले भाकी ? कहा है यह्ष 
हृदय मे सिहरत पैदा करने वाला विश्वलम्भजन्य रति का मन्मय जिससे एक 
क्षण भर के लिये भी राम ग्रभिभूत हुआ हो, जो मेघदूत श्रादि श्रन्य विप्रलम्भ 
काब्यो में पद-पद्ध पर छलक रह है ?े नाथक और नाथिका से वियोग हो 
जाये प्रोर फिर प्रन्त मे ययाकवज्िबत सयोग भी हो जाये, इतने मात्र से विप्र- 
लम्भश्कड्भार मानना भवभूति को स्वीकार नही । रस सिद्धान्त मे महत्वपुर्णा बात 
यह दोनो चाहिये कि रस को निष्यत्ति इस बात पर प्राघारित है कि वियोग 
में नायक झोर नायिका का घटताक्रम किस प्रकार का है, उनको वियोगजल्य 
प्रभिन्‍्यक्ति किस प्रकार के भावो को उद्रिवत करती है जिसका ग्रमाव सामा- 
जिको पर किप्त प्रकार का पडता है । उत्तररामधरित में यह सब केवल कश्ण 
ही करुए के भावों की सवेदनशीलता से भरपूर है! 
यह उत्लेखनोय है कि टीकाकार विवत्ते भ्रादि शब्दो के श्राधार पर 
भवभूत्ति के 'विवत्त' की तुनना शाद्भूर वेदान्स से करते हैं । हमारे म्रतानु सार 
भवशभृति के रस विवर्तवाद की व्याख्या व्याकरण दर्घत के आधार पर होनों 
'बोट्डिये। इस सर्दर्भ में श्रषम युवित तो गद्द है कि झाद्ूर वेदान्त से भी पहले 
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'बिवतं' व्याकरण दक्चंन से प्रणुक्त हे जिसकी विद्वद व्याख्या भर्तृ हरि के 
वाक्यपदीय में उपलब्ध है। दूपरे भवशभूति व्याकरण दशंन के विद्वान्‌ प्रौर 
पक्षपाती थे, यह बात अन्त साक्षियों से स्पष्ट है। सकेतार्थ उत्तररामचरित के 
'प्रमृक़्ामात्मम कलाम्‌' (१-१) 'झब्द ब्रह्मविद कवे (७२०) इलोकाश 
दरष्टव्य हैं. १ यहा स्पष्ट ही भवभूति प्पने आप को “शब्द ब्रह्म' का गाता कवि 
कहता है जो व्याकरण दर्शन का सिद्धान्त है। भ्रस्तु, प्रकृतमनुमराम । 

भवभूति ने भ्रपते करुणा रस को अदभुत” कहा है। इस सन्दर्भ मे 
“प्रदुभुत” की व्याप्या अपेक्षित है । 

सीता वस्तुत मरी नही है, जीवित है । लक्ष्मण द्वारा बन में छोडने के 
पररचाद्‌ गले ग्रड्ो में सामानिक भी यह जान लेते हैं कि सीता जीवित है । 
बह भ्रन्तहित होकर राम का विलाप भी घुनतों है, उसका उत्तर भी देती 
रहती है जिप्ते राम नही सुन पाता । यही स्थिति सामराजिको के मदर में और 
प्रषिक करएा पैदा करती है । सोता के जीविय श्रौर सामवे होते हुए भी 
राम इस वियोग को “निरवधिक” समभते है प्रतएव राम के करणा-क्रन्दन 
भोर दपनीय स्पिति से सामाजिको मे श्टज्ञार रस का उन्मेपमात्त भी सम्भव 
नही है, प्रवितु राम की इस निरवधिक” दुरूह प्रवस्था पर सामाजिक का 
बज्म हृदय भी द्रबित हो सकता है, पत्थर भी विधल सकता है | यही भवशभुत्रि 
को करुणामय काव्यकला है, जो 'पदुभुत' है, सारी लौकिक परम्परा से भिन्‍न 
तथा बविलक्षण है । 

कुद्ध विद्वानों का यह जबरईल्‍व पाले है कि करण का स्थायी भाव 
बियोग होता है प्रोर प्रारम्परिस्त साट्यशास्तर के विद्वान्तानुसार वियोग का 
भ्रन्त नहीं होता, किन्तु उत्तररामवरित में प्रम्त मे राम का मिलन सीता से 
हो जाता है, प्रत यहां कद रत का विद्वल्त पन्तवतोगत्वा विफल हो जाता 
है। प्रघम तो इमका उत्तर पहने प्रा चुका है । जीवन का प्राप मारा अ्रश 
वियोग में बीतने पर यदि भन्तिम कुछ एक क्षस्रो के लिये मिलन हो भी 
जाये तो इतने मात्र से जीवन की विडम्बता ग्यौर करुण कहानी नहीं बदल 
जाती | दूसरे वे विद्वान यह भूल जाते हैं कि यहो तो भवभूति की ध्रपनी 
विशेषता, भदुमुतता हे और इसी कारण से तो भवभूति परम्परावाद को 
मकारते हैं। जब भवभूति काव्य के पारम्परिक अज्जी रस मात्र को ही नही 
स्वीकारते तो फिर उमसे सस्दस्थित प्रस्य वाले भी नहारते मेवे वयों 
कतरायेंगे । मवभूति का यही प्रदुभुत करुण रस है जिसमे नायक या नायिका 
की मृस्यु नही अपितु मिवन आ्रावश्यक है। यह हम अनुपद दर्शायेगे । 

भवभूति इस प्रकार न केवल्न नाटककार श्रवितु नादय शास्त्रीय सिद्धान्त 
विपयक भी प्रपना हो मौलिक इष्टिकोण रखते है जो उन्होने भ्रपने नाटक में 
ही, प्रायोगिक रूप से स्फुट तथा ध्वनित कर दिया। 
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समापन से पहले यह उल्लेख करना झ्रावदयक है कि भवभूति ने भपना 
कश्शवधाद, जो भ्राज नासदी (77०8०09) के नास से बहुचचित है, हजारो 
वर्ष पूर्व स्थपित कर दिया था। ढिन्तु भाज की त्रासदी श्रौर भवभूति के 
करुणवाद में मोलिक इष्टिकोए का श्रम्तर है। आधुनिक विद्वान होगल 
श्रासदी द्वारा जो भ्राध्यात्मिक धनुमूति मानते हैं, भवमूति इससे तो पूर्णंत 
सहमत हैं जो सत्रभूति के नाटक में पनन्‍्त में मिलन से स्पष्ट है, किन्तु प्लेटो 
श्रास्दी के पोषक होने हुए भो उसके भयद्ूूर परिणाम मानव सहार' तथा 
“ध्माज के विध्वस! की जो चेतावनी देते हैं, भवभूति इन कमियों से पहले 
से ही सावधान हैं । प्रतएव करुणा को पग्राप्लावन करनेवाली कहानी 
लिखते हुए भी स्पष्ट उदुघोप कहते हैं, टमवितन्‍्य त येत्युप जातमेव किन्तु 
कल्पाणशोदक भविष्यति' । कला का प्रयोजन सम्राज में सहानुभूति प्रोर शान्ति 
के लिये होना चाहिये, भ्रशान्ति तथा परस्पर दुभविना फैलाने के लिये नहीं । 
समाज में का की भूमिका रचनात्मक होनी चाहिये, विध्वण भ्रौर विनाशात्मक 
नहीं । प्रतः भवमूत्रि करुणवाद (त्रासदी) का उद्धोष करके भी उसे 
“कल्याणोदर्क' ही मानते हैं उसका वर्यावश्चान कल्याश में ही करते हैं प्रतएव 
भन्त में सोता का मिलन ग्रावश्यक है। यही भवभूति का करुणवाद है जो 
यही की पिट्टो से उपजा प्रोर यहीं की सिट्टी पर पत्रा है, यही की परम्पराप्रो 
से फूट कर निकला है ऊंद्टी बाहर से उयार था चोरी करके नहीं लिया। 
इस करुएवाद में जनहित है भ्रहिद नहीं, समाज को रचता है विमाश नहीं 
श्रौर शिष्टता है उच्छुद्धलता स्‍श्लोर उदृण्डता नहीं। जीवन का सयोग है 
निरबंधिक बियोग नहीं, श्रमृत को झोर जाता है मृत्यु की श्रोर नही। यहद्दी 
भारत का प्राशावाद है जो यूरोप के निराशावाद के विदद्ध मातव समाज को 
मृत्यु भ्रौर विध्वस से बचाकर जीवन को प्रोर प्रेरित करता रहेगा । 

निरक्तापर यास्क द्वारा दी एई कत्रि की परिभाषा, कवि कस्पातू रै 
क्रान्तदर्शी भबति, के अनुसार वर्भूति क्रान्तदर्शो, दूरदर्शी कवि हैं भवभूति 
ने उत्तरवर्तो सस्कृत के कवियों को सामन्तवादी, श्वज्ञारिक काव्य की बजाय 
समाजवादों कढणाबोधक ढ्रान्तिकारी काव्प का सर्जन करने के लिये खुला 
अणक्वापर फरियाए र सिस्तु! केश । सी वाउस्पाडाप्पप्ट के केला गे अ्णहितए- 
शास्त्रियों ने 'करुण' को प्रज्ञी रप का दर्जा न देकर तथा इसे विप्नलम्म में 
शामिल करके इस उभरती भ्रावाज को दवा दिया । 


